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श्रीमत्तः कुंदकुन्दाद्याः आदम्मंमॉनिपुगवाः । 
शान्तिसागरप्रय॑न्तास्तान बंदे भावतोश्थुना ॥ 
चचोसागरपर विवादका अंत । 

चर्चासागरप्न्थ पर जो विवाद खड़ा होगया है उसका 
अंत होनेके लिये सबसे सीधा और सरल उपाय यही है कि 

दोनों ओरके विद्वात्‌ एवं समाजक्रे चुने हय धामिक पुरुष 
एक स्थानमें बैठकर इस बातका विचार करे कि चर्चासागरमे 
कही गई बातोंको जो पिद्वान्‌ दिग्जैनाचार्य कथित आगमके 
विरुद्ध कहते हैं वे विरुद्धतांस॒चक आमम उपस्थित कर दें 
और जो चर्चासागरमें कही हुईं बातोंको प्रमाणभूत्त बताते हैं 
वे म्रमाणतासूचक आगम उपध्यित है बस जहां जिस, 
पक्षके साधक आचार्य वाक्य मिल जांयगे वही विवादका 
अंत होजायगा। दूसेरे पक्षकों फिर कुछ भी कहने सुननेका 
ओर आधचार्यवाक्यके प्रतिकूल अपनी युक्तियां समझानेका 
अवसर नहीं रहेगा। 
कक 5 जब हम लोग आपंवचनोंपर श्रद्धा रखनेवाले हैं और 
"विरुद्ध वचनके पोषणमें ३३३७५ हैं तो ऐसी दशा 
निर्णय हॉनर कुछ भी विलम्ब होनेका या कठिनता पड़नेका 

कोई कारण नहीं दंखितःए। उमयपक्षम आगम प्रमाण मान नै- 
वालंके लिये केबल आगम प्रभाण दिखानेकी आवश्यकता है 
वहां अपनी २ निजी युक्तियोंका कुछ मूल्य नहीं है। 


(२) 

इस प्रकारका निर्णय करना जिन्हें दृष्ट हो उन विद्वानोंसे 
शव समाजके विचारशील धार्मिक पुरुषोंसे हमारा नम्ननि- 
वेदन है कि वे बहुत जल्दी एक स्थानमें बैठनेकी योजना 
करें। परन्तु बिना निर्णेयके यादि चर्चासागरकों अमान्य ठह- 
रानेकी बात कही जायगी तो वह विद्वत्समाजके लिय हास्य- 
कारक बात होगी और उससे आचार्य वचनोंका घात 
होनेसे उनके लिये पापबंधकी कारण भी होगी। 

प्रतिष्ठाचायोंदों भी इकट्ठा किया जाय । 

इसके सिवायनिणेयका दूसरा उपाय यह भी है कि समाजमें 
जो संस्कृतके विद्वान प्रतिष्ठापाठोंके जानकार प्रत्िद्धरे दाप्िण 
उत्तरके प्रतिष्ठाचार्य पंडित हैं उन्हें भी बुठाया जाय और 
अ्रतिष्ठाविधि तथा आचायंकृत प्रतिष्ठापार्तमे गोमय आरती 
आदि बातेंकि विषयमें क्या विधान है ! इत्यादि बातोंका 
उनसे खुलासा कराया जाय । 

हठवाद किसीका नहीं चल सकता । 

यह कोई हठवाद या बकवादकी बात नहीं है कि चाहि 
जो ऊधम खडा कर देनेस समाजको भड़का दिया जायगा। 
यह आगमकी मान्यता अमान्यताका प्रश्न है इसका निर्णय 
आगमसे होगा ओर आगम जाननेवालोंके द्वारा होगा, इस्द 
सम्बन्धमें ।निराधार कुतर्कणाएँ ओर कोरे हटवादसे, ऋषम नहीं 
चल सक्ता। क्योंकि प्रतिष्ठाविधि एल, चारित्राषिधान सब 
आज्ञावाद है, आचार्य वचनोंप,; श्रद्धा करना प्रत्येक धर्मो- 
त्माका कर्तव्य है जो आगमंशे परवा नहीं करनेवाले हैं 


(हे) 
उन्हें चर्चासागरकी अप्रमाण कहनेका भी कुछ अधिकार 
नहीं है । 
प्च निकालनेवालोने धोखा दिया। 

जिन रतनलछालजी झांझरी और उन्हीं जेंसे विचार रखने- 
वाले कुछ न्यायतीर्थ और छोटे विचाखाले बाबुओंने चर्चा- 
सागरम गोवरपूजा आदि बताकर समाजकों भड़कानेंमं और 
ऊधम मचानेमें कुछ कसर नहीं रक्‍्खी है, उन्होंने समाजको 
बहुत बड़ा धोखा दिया है । चर्चासागरमंथमें गोवरपूजा- 
का विधान कहीं नहीं है यदि हो तो कहनेवाले बतर्वि! 
उप्षमें गोवर आरतीका उल्लेख है, आरती और पूजामें 
बहुत भेद है, आरती दूभ, सरसों,धान्य आदी मंगल द्रव्योंसे 
की जाती है जैसा कि सभी अतिष्ठापाठोंमें विधान है, परन्तु 
पूजाकी सामग्री अष्टद्रव्य भिन्न है। चर्चासागरमें गोवरपूजा 
बताकर, इन लोगोंने समाजको क्‍यों धोखेंमे डाला है ! सो 
भी इनसे पूछा जाय ! इसीप्रकार श्राद्ुआदे और भी 
विषय जो पर्चेम इन्होंने छपाकर प्रसिद्ध किये हैं वे सब 
चर्चासागरके अभिप्रायके और आचार्यवाक्योंके विपरीत 
कुछके कुछ लोगेंको समझाये हैं उन सब वातोंका उनसे 
खुलासा कराना चाहिये। 

कुछ न्‍्यायती्थोंके प्रति । 

जिन न्यायतीर्थ पण्डितोंने झांझरीकी झनकारके साथ 

अपना राग अछापा है ओर चर्चासागरकों अप्रमाण ग्रन्थ 


(४) 


ठहरानेफी धोषणा कर दी है उन महाशयोंके लिये हम 
इतना कह देना उचित समझते हैं कि चर्चांसागर वा कोई 
सागर आपके कहने मात्रसे अमान्य नहीं ठहर सक्ते हैं । 
यादे उनके विरोधमें आपके पास कोई आगम प्रमाण हो तो 
उसे उपस्थित करें। यदि आपके दिखाये हुए आगमग्रमाणंस 
चर्चांसागरका कथन विपरीत होगा तब आपके विना कहे ही 
चर्चासागर अप्रमाण ठहर जायगा । यदि आपके पास चर्चा- 
सागरके विरुद्ध आगम नहीं है तो आपके बचनका साधारण 
जनतापर भी कुछ असर नहीं हो सक्ता, शाख्खोंके जानकार 
विद्वान तो उसे सुनेंगे ही क्या ! 
इस प्रकार बिना शासत्राधार अंडबंड बोलनेवाले उन न्याय- 
तीथ पंडितोंसे हमारा यह भी कहना है कि आप लोग अभी 
झाखत देखें केवल न्‍्यायतीथ परीक्षा पास कर लेने माज्से जैन- 
सिद्धान्तका ज्ञान नहीं हो पाता है। न्‍्यायतीर्थ परीक्षा सिर्फ 
३-४ वर्षम हो जाती है, किन्तु जेनसिद्धान्तके चतुरतुयोगी 
शासत्र बहुत गम्भीर और विश्ञाल हैं उनके लिये अनेक वर्षों 
तक मनन करने और समझनेकी जरूरत है। बंड़े २ दिग्गज 
विद्वान पं? टोडरमलजी सरीखे भी कह गये हैं कि जैन- 
शाख्त्रोकी कथनी बड़ी गहरी ओर अगाध है । हम मैदज्ञानी 
कहांतक इसे समझ सक्ते हैं। जब गोम्मदसार और घबला- 
दे अन्धोंके ममंकी समझनेवाले उपयुक्त विद्वानोंका यह कहना 
है तो फिर जिन्होंने आचारादि विषयक शाख्रोंको देखातक 
नहीं है वे बिचारे उस विषयर्मे कुछ भी कहें तो उनका कहना 


(६९) 
कहां तक ठीक हो सक्ता है ! कमसे कम विद्धानोकों सो विना 
निर्णय किये और बिना पूर्वापर शात्र देखे शांझरीजी जैसे 
संस्कृतका अक्षर नहीं समझनेवाले साधारण पुरुर्षकि समान 
सहसा अपनी निजी राय( अपना जेट )शार्त्रोके विषयर्मे 
नहीं देना चाहिये । वे विद्वाव कहलाते हैं इसलिये उन पर 
भी तो कुछ उत्तरदायित्व है। 
यदि वे जिस विषयमें नहीं जानते हैं फिर भी बोलते हैं 
तो उससे उनकी अनभिज्ञताका परिचय होनेके साथ भोले 
समाजका भी अहित हो सक्ता है। 


हमारा इतना लिखनेका प्रयोजन । 


हम जो इतना लिख रहे हैं उसका प्रयोजन यह नहीं है 
कि हम कुछ अधिक जानकार हैं हम तो शा्ख्रोंकी अगाधता 
के सामने अपने ज्ञाककीक अतीव तुच्छ और नितांत मंद 
समझते हैं, परंतु फिरभी इतना लिखनेका आशय यह है कि 
हमसे आचार्य वचनोंकी अवहेलना अथवा आगमकी 
आज्ञाके विपरीत आंदोलन सहन नहीं होता है। वैसा होनेसे ' 
हम धर्मघात पापबंध, और समाजका पूरा रे अहित समझते 
हैं और यदि पेंडित कहलानेवाले भी आचार्थोके प्रतिकूल 
घोषणा करें तो फिर पूर अनर्थ होनेंका भय है इसालिये 
इतना आप्रिय ( कठु ) सत्य कहनेके लिये हमें बाध्य होना 


पड़ा है । 


(६) 


चचांसागर पर इतना आन्दोलन क्यों उठा ? 

चर्चासागरके विरुद्ध आन्दोलन उठानेवाले अधिकांश 
छोग ऐसे हैं जो आगमके बेधनमें नहीं रहना चाहते हैं 
और देशकालकी परिस्थितिके अनुकूल वर्तमान सुधारवादके 
साथ बेलगाम घुड़दौड लगाना चाहते हैं ऐसे लोगोंकी खास 
मंशा यह है कि तेरह बीस दोनों आम्नाय वालॉमें मन- 
मुटाव हो जाय और वे दोनों आपसमें ही शाखरोंको अप्रमाण 
ठहरावें, बस उन लोगेंकी मंशा पूरी होजाय । सुधारवादी 
तो यह चाहते ही हैं कि शाखोंको अप्रमाण ठहरानेका रास्ता 
तो खुल जाय, फिर उनके उच्छुंखल प्रचार मागमें शार्खो- 
का बंधन बाधक नहीं रहेगा इसीलिये च्चांसागर तो एक 
बहाना मात्र है उनके लिये तो सभी शाख्र अमान्य हैं ओर 
जिन धमंगरुओं ( परमपूज्य दिगम्बर बीतराग मुनियों ) 
से समाजका सच्चा कल्याण हो रहा हे तथा धमंविरुद्ध 
वातावरणका प्रचार नहीं होने पाता है वे वर्तमान आचार्ये 
और मुनिगण भी अमान्य हैं । 

धार्मिक समाजका कत्तेव्य । 
आज साक्षात्‌ तीर्थकरोंका विहार नहीं होरहा हेऔर ने 


आचायेवर्ये कुंदकंद और समनन्‍्तभद्र आदि दि०जैनधमके प्रव- 
तंक आचायोका ही आस्तित्व है किन्तु आजकल जो दि०्जैन 
श्र्मकी रक्षा तथा उसका प्रचार ओर समाजका कल्याण 


हो रहा है वह उन स्वामी कुंदकुंद ओर समन्तभद्र आदि 


(७) 


ऋषियोंके शाखोंसे तथा वर्तमान आचार्य शान्तिसागर 
तथा मुनिराजोंके विहारसेही होरहा है, इसीलिये जो लोग 
शास्त्रों ओर धर्मगुरुओंकी निन्‍्दा करते हैं या उन्हें अमान्य 
ठहराते हैं वे धर्मके निन्‍्दक ही समझने चाहिये। और ऐसे 
लोगोंसे सावधान होकर देवगुरुशा्तरेके श्रद्धानमें-5यवहार 
सम्यक्तमें दृढ़ रहना चाहिये । 
चर्चासागर ग्रथ । 

चचोसागरम्रेथ स्व” प०चम्पालालजीकी निजी रचना नहीं 
है किन्तु अनेक आचायंकृत शा्त्रोंके प्रमाणोंका वह एक 
संग्रह ग्रन्थ है, इसलिये आपलोग उसपर पूर्ण विचार करें। 
जो प्रमाण उसमें दिये गये हैं वे किन २ शाद्रोके हैं इत्यादि 
बातोंपर शाखीय निर्णय करें,ओर विशेषशा्त्रोंके जानकारोंसे 
करावें । चर्चासागरको सहसा अमान्य कह देनेसे उन सब 
शा््रोंकी अप्रमाणता और अवहेलना होजाती है जिनके 
कि प्रमाणोंको चर्चांसागर्म आजानेसे अप्रमाण ठहराया 
जाता है। 

हमें भी आचार वचनोंके विरुद्ध कोई भी बात हरमिज 
मान्य नहीं है यह निश्चय समझें । और न हमें किसी प्रका- 
रका हटवाद है, जो बात आगमके प्रतिकूल होगी उसे मान- 
नेम हम मिथ्यात्व समझते हैं । 


(६८) 


खुधारवादियोंका कत्तेव्य । 
घुधारवादियोंका कत्तेव्य हे कि वे समाजमें व्यर्थका 
वितंडाबाद खड़ा न करें और न फूटका बीज बोवे, शाखीय 
विचार ओर निर्णय करनेके लिये होहला और उधम मचा- 
नेकी आवश्यकता नहीं है किन्तु शांतिसे विचार करें। 
इस लेखंम रतनलालजी झांझरीके पर्यके सभी प्रश्नोंका 
समाधान अनेक शाख्त्रीय प्रमाणोंसे किया गया है । चर्चासागर 
अंथको विवादकॉरटिमें लानेवाले सभी भाइईयोंक्रो इस लेखमें 
दिये गये प्रमाणोंको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये । 
विनीत-- 
५ मक्खनलाल शाद्लनी, 
जी | मोरेना ( ग्वालियर ) 


॥ करी व्धमानाथनमः ॥ 


चचासागरपर शाखीय 
| 
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धार्मिक समाजमें फूट बोनेके साथ लेरह बीस दोनों 
आम्नायोंसे परस्परमं ही शास्त्रॉंकी अमान्य 
ठहरानका निद्य प्रयास । 

कुछ दिन हुए चर्चासागर ग्रन्थके सम्बन्ध्मं एक पची कल- 
कत्ताकी [दि० जैन युवक सामातके मन्‍्त्री बाबू रतनलालजी 
झांझरीन छपाकर जगह २ बटवा दिया है, इस वर्ष जब हम 
बेलगछियाके श्री जिन मंदिरजीमें झाख्जी पढ रहे थे, उस 
समय उक्त महाशय चर्चा सागर ग्रन्थको साथ लेकर वहां 
आये ओर शाखत्र सभामें बैठते ही अपन पर्चेके अनुसार 
उन्होंने हमसे शंकाएँ करना शुरू किया, उनकी पहली शंका 
यही थी कि मुनियोंको वनमें ही ग्हना चाहिय फिर चचो- 
सागरमें उनके रहनेका नगरमें विधान क्यों किया गया है ! 
इस शंकाक उत्तरमें जब प्रमाण दिय गये ओर चर्चा सागर 
ग्न्थ जा झांझरीजी स्वयं साथ लाये थे खुलवाकर वांचा गया 
तब उसमे श्री पा्मनंदिआचायंबिराचित पद्मनंदिपंचर्विश- 
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तिका, शाखका अमाण मिला । उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, 
कि इस कलिकाल पंचम कालमें मनियोकी स्थिति जिना- 
लयमें रह सक्ती है, इस पर इमने कहा कि क्‍या पद्मनंदि 
आचांर्यका कथन भी आपको मान्य नहीं है ! उसी समय 
शास्त्र सभामें वेठे हुए कलकत्ता समाजके वयोदृद्ध प्रतिष्ठित 
श्रीमान सेठ विरधीचन्दशीने कहा कि झांशरीजीका कहना 
ठीक नहीं है जब कि प्रमाण उपस्थित है तब फिर क्या कहा 
जाय । इतना सुनकर झांझरीजीने इस सम्बन्ध कोई जवाब 
नहीं दिया । हमने उनसे उसी समय यह भी कहा था, कि 
आपने विना विद्वानों द्वारा निर्णय फिये अपनी ओरसे फैसला 
परचम क्‍यों छपा दिया ! आप अभी हमारे पास शंकाएँ कर 
रहे हो, परन्तु अपना निर्णय और चचोंसागरका अमा- 
नन्‍्य ठहरानेकी बात पहलेसे ही जाहर कर चुके हो, यह क्‍या 
समझदारीकी बात है ! हमने उनसे यह भी कहा था कि 
आप विधवा-विवाह जैसे अनर्थों तक का तो निषेध नहीं करते 
हो जिनका कि किसी भी शाखमें समर्थन नहीं मिलता है 
और विना शाख्रोंको देखे ही शास्रीय विषयोकी अमान्य ठह- 
राते हो यह शीक नहीं है। अस्तु, 
चचासागरमन्धथ पर आन्दोलन करनेका 
मोका क्‍यों छूग गया ! 


विचारे झांझरीजी ही अकेले क्या ! किन्तु इस ग्रकारका 
आन्दोलन च्चोसागरके विषयमें उठानेवले अधिकतर 
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सुधारक माई हैं, जिन लोगोंकी वतेमान मुर्तियोपर श्रद्धा 
नहीं है ओर नो आचायवचमोंकी परतन्ञ्रतामें नहीं रहना 
चाहते हैं उन्हीं विचाखाले भाइयोंका उठाया हुआ यह 
आंदोलन है, ये हमारे भाई बहुत दिनोंसे देख रहे हैं, कि 
बतमान मुनियोंके विहारसे जनता दृढ़ श्राद्विक बनती जाती 
है, छोग झूदजलतक धड़ाघड छोड़ते जा रहे हैं. अनेक 
प्रकारकी धार्मिक प्रतिज्ञाएँ ले रहे हैं ऐसी दशामें धाज़ारू 
खानपान छूत अछूतका भेद लोप, जाति पांति छोप दिधवा- ' 
विवाह आदि बाते समाजम किसम्रकार प्रचलित हों सकती 
हैं। जब लोग झूद्बजलतक छोड रहे हैं तव होटलोम खाना, 
चाहे जिसके हाथकी चीज खाना, और कांग्रेसी मन्तव्यके 
अनुसार अस्प्रइ्य झुद्रोतकसे सम्बन्ध रखना इत्यादि बाते 
केसे प्रचारमे लाई जा सकतीं हैं ! इस प्रकारके सुधार मार्गमें 
थे वर्तमान मुनिगण पूर्ण बाधक हैं ओर धामिक समाजकी 
उनपर पूर्ण भक्ति ओर श्रद्धा बढती जा रही है, उसी श्रद्धा 
और भक्तिको उठानेके लिये यह चर्चासागरकी चर्चाका सहारा 
मोौकेपर अच्छा मिल गया है। 

इस बातमें तनिक भी संदेह नहीं ह. कि इन सुधारफोंके 
हृदयमें मुनियों पर थोड़ी भी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो बहुत 
दूरकी बात है किंतु वे लोग अपने निर्मयांद उच्छृंखल 
मार्गम इन मुनियोकी पूरा वाधक समझते हैं इसलिये दरवारी 
लालजी सरीखे तो खुले रूपमे मनियोको रंगोटी पहननेकी 
बात लिख चुके हैं ओर अनेक ऐसे हैं जो लोकलज्ञा और 
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अपनी प्रातिष्ठा एवं ऊपरी धार्मिक बाना पहन कर दरवारी 
लछालजीका भीतर ही भीतर समथेन करते हैं वे बाहर नहीं 
आते हैं । 

शास्रोकी ये लोग ताकमें रख चुके हें । 

इसी अकार शाख भी उनके मागेमें बाधक हैं इसलिये 
उन्हें भी ये लोग तो ताकमें रख ही चुके हैं अन्यथा यादि 
शा्त्रोंकी ये लोग ताकमें नहीं रख चुके होते तो फिर खियों- 
को रजस्वला अवस्थामें भी श्रीजिन मंदिरजीमें कैसे प्रवेश 
करानेकी बात कहते ! जिस स्रीकी रजस्वला अवस्था 
चाण्डाल तुल्य अवस्था बताई है जिसका प्रथम दिन मुख- 
दर्शन भी शाखकारोंने निपैद्ध बताया है स्पर्श करना तो 
बहुत दूरकी बात हे उसे जिन मंदिरमें जान दो यह कहना 
क्या साधारण बात है? इसी प्रकार छोटी उम्रमें विधवाकों 
विधवा नहीं समझना उसे कारी कन्या बताना क्या फिर 
विवाह-पद्धाति कुछ चीज नहीं रही ! विवाह यदि देश काल 
और छोटी बडी उम्रके अनुसार बदल जाता है तो फिर 
विवाहका ध्येय,लक्षण और मोक्ष मागेता णवं शुद्ध सन्तातिका 
आदुभोव आदि बाते कया कभी सिद्ध हो सकती हैं ? चमारों 
मुसलमानोंको शुद्ध करना ओर उनके साथ खान पानादे 
करना क्‍या यह अघोरीपना नहीं है ? एसी प्रवृत्ति तो स्पू- 
इय झूद्र भी नहीं कर सक्ते हैं, परन्तु दिगम्बर जेन कहलाने- 
वाले तो इनका खुली रीतिसे घाषणा अखबारोंमें कर रहे हैं 
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घोषणा ही क्यों? खुलेआम डैका बजाकर प्रव्ात्ति भी कर रहे 
हैं, चमार और मुसलमानों तकको शुद्ध किया गया है और 
उनके साथ खान पानादि किया गया है प्रमाण जिन्हें चाहि- 
ये वे शोलापुर आदि स्थानोंकी हकीकत मालूम कर लें वहां 
की सब घटना छप चुकी है । 
जितनी ये बाते हमने ऊपर लिखीं हैं वे सब, दिगम्बर 
जैन कहानेवाले अनेक भाई कहरहे हैं ओर उनके अ्रचारार्थ 
अखबारोंमें जोरोंसे आंदोलन भी मचारहे हैं, यादे ये लोग 
समस्त दिगम्बर जैन शाख्त्रोंको ताकमें नहीं रख चुके होते 
तो ऊपर कहीं हुई बातें क्या किसीभी दिगम्वर जैन शाखसे 
सिद्ध होसकती हैं! किसीकी क्‍या हिम्मत है कि किसी भी 
दि०जन ग्रन्यसे उपयुक्त वातोंको सिद्ध कर बतावे फिर त्तो 
जैनत्व और दिगम्बरत्वही क्‍या शोष रहेगा 
उपयुक्त बातों पर विरोध क्‍्यें नहीं ( 
इतनी निकृष्ट ओर दि० जैन धमंसे सर्वथा विपरीत 
बातोंका अखबारोंमें समर्थन ओर प्रचार देखते हुए भी 
इन झांझरी जी और उनको आगे रखकर चर्चासागर ग्रंथ 
पर पर्चा छपा छपा कर होहलछा मचानेवालोंने उन शाख- 
विरुद्ध तथा धर्म कर्मको ओर जैनलको जड़ मूलसे नष्ट 
करनेवाली बातोंका इतना जोरसे आंदोलन क्यों नहीं 
उठाया ! जैसा कि आज इस चर्चासागर ग्रन्थकी अमान्य 
ठहरानेके लिये पर्चेपर पर्च धड़ाघड़ निकाले जारहेंदें । यादि 
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उपयुक्त शाखापैरुद्ध बातोंके तरतीकाराथे ये लाग ऐसा आंदो- 
रन उठाते तो [दि० जैन समाजका सच्चा कल्याण होता । 
यादें च्चांसागर ग्रेथ पर इन महाशरयोंकों धर्म- 
विरुद्ध प्रवृत्ती होजानेका पूरा भय है अथवा आम्मय बिगड़ 
जानेका पूरा डर है तो उससे सहस्य गुना भय धर्म कर्म 
एवं जैनत्वके समूल नष्ट हो जानेका होना चाहिये था और 
चत्नासागरकी चर्चासे बहुत पहले जो उपयुक्त धर्म विहीन 
बातें जिन छोगों द्वारा प्रचारमें छाई गई हैं उनके प्रतीकारा्थ 
इस चर्चासागरके व्रोधमें छपाये हुए-धर्म विध्वेंसक 
कुचेश्-नामक पर्चेंसेभी बहुत भारी रूपमें समूल “ जैनत्व 
लोपक कुचेश्ट” और “दिगम्बर मन मार्ग एवं मोक्षेमार्ग- 
लोपक कुचेष्टा” आदि हंडिंग्‌ देकर प्चें छपाकर जसह २ 
कल के था! 5420 कुछ 2 आज 8 का 
ता है कि यह आन्दोलन आम्ना र 

नही है किंतु शा््रोंकी अग्रमाण ठहरानके लिये है। 

धर्मापरुद्ध वात्तोंके विरोधमें जिन्होंने एक अक्षर भी नहीं 
लिखा वे आज धर्मौत्मा समाजको चेतावनी दे रहे हैं, और 
यह भी बतानेका भारी साहस कर रहे हैं कि जो धर्मंगुरु, हैं 
और जो धर्मरक्षक गृहस्थ हैं वे ही धर्मको डुकाये देते हैं ! 
क्या इस अकारकी उछल कूद और प्रयास, धर्मात्मा समाजके 
हृदयमें कभी स्थान पा सक्ता है ? कभी नहीं । इस छल्पूर्ण 
गेदनका तनिक भी प्रमाव धर्मात्मा समाज पर नहीं.हो सक्ता 
है। यह तो एक नाटक सवा गया है. 
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ऐसा नक्टक क्‍यों रचा मया 7 | 

इस अकारके नाटक रचनेके कई कारण हैं एक तो-यहं है 
कि वर्तमान मुनियों परसे लोगोंकी श्रद्धा उठ जाथः * और 
दूसरा कारण यह है कि शाखोंको अप्रमाण_ ठहरानेका माने 

समाजमें खुल जाय । इस मागेके जलेसे फिर जहाँ 
कहीं शाखतरोम जो बातें सुकारकोंके हृदयमें नहीं जचेंगी के 
झट अप्रमाण ढहरा दी जांयगी । आज चचांसामर है, करू 
श्रावकाचार है फिर आदि पुराणका सेस्कार म्रकरण हे फिर 
प्रतिष्ठा पाठ तथा अनेक पुराण हैं इस रूपसे 
अप्रमाण ठहराये जाने लगेंगे। यही एक मार्ग ऐसा खुलेगा 


जिससे इच्छानुसार प्रवृत्ति करनमें 
च्छ विचारोंके प्रवर्नमें विना किसी रुकावटके 553९ । 


तीसरा कारण यह है कि आज इन खझुधारक भाईयोंके 
कुविचारोंके पिरोधमें तेरह बीस सभी धम्मांत्मा मिलकर धमम- 
रक्षामें लगे हुए हैं और इनके शाखापिरुद्ध मन्तव्योंका सामु- 
दायिक संगठन द्वारा पूर्ण विरोध कर रहे हैं इसीलिये ये 
लोग अपने समयानुसार प्रचार सफलता प्राप्त नहीं कर 
सक्ते हैं, परन्तु इस चर्चासागर अन्थके विवादकी सामने 
लानेसे सुधारक भाई समझ रहे हैं कि तेरह वीस पन्‍्थवाललोमे 
परस्पर झगडा एवं मतभेद हो जाय वैसी दक्षमें उनकी समु- 
दाय शाक्ति छिन्नभिन्न हो जायगी फिर उनके सुधार मागेफे 
लिये वाघकता भी नहीं रहेगी। अथका वह शक्ति परस्परमें 
ही क्षीण होकर असमर्थ बन जम््यगी तेरह वीस दोनों 


(८) 


आमज्नायवाल परस्परमें है शा्तरोंकी अप्रमाण वताव फिर 
सुधारक भाई झाखोंकी मयोदासे समाजको हटा हुआ देखकर 
अपने उच्छूंबल मार्गका खूब प्रचार कर यह निद्य प्रयास 
भी इस चर्चासागरकी चर्चासे सोचा गया है। 


चौथा कारण यह हैं कि इस चर्चासागरकी चर्चाके 
बहाने अपने कवायोंके उदयकों चरितार्थ किया जा रहा है 
यह सबको मालूम है कि यह ग्रन्थ श्रीसेठ हंसराजजी छुहा- 
ड्याकी ओरसे प्रकाशित किया गया है । श्रीसेठ चेनसुख 
गम्भीरमलजीने तो इसमें थोडीसी सहायता मात्र दी है । 
परन्तु इन लोगोंका सेठ हंसराजजीसे कोई विरोध नहीं है। 
विरोध केवल सेठ चेनसुख गम्भीरमछजीसे है । क्योंकि सेठ 
चेनसुख गम्भीरमलजी कलकत्ता रहते हैं । वे वहांके एक 
प्रमुख ओर अतिष्ठित श्रीमान्‌ हैं ओर धर्मविरुद्ध बातोंकों वे 
सुनना भी पाप समझते हैं इसीलिये वहांका कुछ सुधारकड॒ल 
अपने सुधारके प्रचारमे उन्हें प्रसव वाघक समझकर किसी 
न किसी रूपसे उनसे बदला लेना चाहता है । यही कारण है 
कि यह आन्दोलन कलकत्तस उठा है और उसे चर्चासागरका 
एक बहाना मिल गया है । यदि यह आन्दोलन धर्मबुद्धिसे 
किया जाता तो रलेोकी मालाओंतकका विरोध क्‍यों किया 
जाता ? इससे यह साफ जाहिर है कि ये लोग अपना दिली 
विरोध निकाल रहे हें इसके तिवाय ओर कुछ नई है । 


इस आन्दोछनसे लोग आपने सुधारका रास्ता साफ 


(९) 


करना चाहते हैं। परन्तु उन्हें समझ लेना चाहिये समझदार 
धमोत्मा उनके इस चंमुलमें कभी नहीं फैंस सकते । वे इन 
पैंतड़ोंकी खूब अच्छी तरह समझते हैं । जिन लोगोंने बाबू 
शीतलप्रसादजीका विधवाषिवाहका निदनीय हृदय पच्चीस 
वषे पहले समझ लिया था वे क्या इस आंदोलनका भाव 
नहीं समझ सकते ! इसीलिये जेसे उनको सफलता 
नहीं मिली वेसे ही इनको भी कभी सफलता नहीं मिल 
सकती । 
धम्मांत्माबंधुओंसे निवेदन | 


यहां पर हम खुलासा करदेना भी उचित समझते हैं कि इस 
चर्चासागरके विरोध आंदोलन उठानेवाले कलकत्ता, देहली, 
सतना रोहतक आदिस्थानोंके केवल सुधारक भाई ही हों ऐसा 
भी नहीं है,ओर न हमारा यह लिखनेका अभिम्राय ही है कि 
जितने चर्चासागरके विरोधी हैं वे सब सुधारवादी हैं किन्तु हमारा 
कहना सिर्फ इतनाही है कि जिन महाशयोंने इसका आंदोलन 
उठाया है उनका भाव कोई धार्मिक भावोंसे प्रेरित हो और 
आम्नायोंसे प्रतिकूल बातको वे नहीं सहन कर सके हों इसलिये 
उन्होंने यह आंदोलन खडा किया हो सो कुछ नहीं है किंतु 
उनकी नीति कुछ और ही है, वे आज्लाय कायम के होते 
तब तो कोई बातही नहीं थी, फिर तो उन्हें हम समझा सक्ते 
थे और वे हमें समझासक्ते थे, इतने उद्यमकी कोई बात 
नहीं होती, परंतु वहां तो शाखोंकों अमान्य ठह्रानेका जथर- 


(१० ) 


दस्त हठ ६ और वह भाविष्य उच्छुंखल अबृत्ति चलानेकी 
छूट दापन है इसकिये हमे इतना खुलासा करनेके लिये बाध्य 
पड़ा ह। | 

परन्तु इस चर्चासागरके विरोधमें ध्ा्मेंक समाजका एक 
बड़ा हिस्सा भी है, वे सज्जन भी इसके विरोधी हैं जो पक्के 
घामिक और धर्म विपरीत मामेसे पूरा भय खाते हैं हक 
पुरुष भी कलकत्ता देहली आदि स्थानोंमें अनेक हैं, जिन्हे 
चर्चासागरकी अनेक बातें आम्नाय विपरीत प्रतीत होती हैं, 
उनका विरोध और किसी दुर्रभप्रायसे नहीं 800 किन्तु 
आम्नायभेद होनेसे ही उनका विरोध है । इसालिये चर्चा- 
सागरके विरोध भी पूरा लक्ष्यमेद है । इसलिये प्रसंगवश 
हम अपने धार्मेक वेधुओंस बडी नम्नताके साथ यह 
निवेदन कर देना चाहते हैं कि, वे चर्चासागर ग्रंथ या 
अन्य किसी दिगम्बर शाख्का सहसा बहिष्कार न कर बेटे 
और न किसी शासकों सहसा अग्रमाण या अमान्य ही 
ठहरानेका साहस करें, ऐसा करनेसे हमारी तो कुछ 
हानि नहीं है और न कोर स्वार्थ है परंत आपही जि- 
मवाणीके आश्निय कर्ता और पापवंधक भागीदार हो जायेंगे 
दूसरी बात यह है कि आप स्वयं विचार करें, इन सुधारक 
भाइयोंके वहकावेमें हरमिज नहीं आवें खेद इस बातका है 
कि इन महाशर्थोके चक्रमें धर्मात्मा भाई भी आ जाते हैं 
आज आपको आम्नाथका भय दिखाकर चर्चासागरका 
आपसे बहिष्कार अथवा उसकी अमान्यताका सार्लीफिकेट 


(११) 


ये लेना चाहते हैं, कल दूसरे ग्रयोंको आपके सामने अमान्य 

ठहरानेको रक्खेंगे शाखोंकों अम्रान्‍्य ठहरानेका मारे बहुत: 
बुरा है और आगे आप छोग स्वयं पश्चाचाप करेंगे, हाँ जो ' 
बात आपको मान्य नहीं है, उसे मत मानिये यह आपकी 

इच्छापर है; परंतु आप शाखोंकों अमानन्‍्य ठहरावें इसे हम तो. 

सर्वथा अनधिकार चर्चा कहेंगे। 


हमरा यह भी कहना नहीं है कि चर्चासागरमें 
यादे वास्तव धर्मविषरीत बातें भरी हुई हैं फिरमी उसे प्र- 
माण माननेके लिये अथवा आगमग्रंथ कहनेके लिये हम 
आपको कहते हों, किंतु हमारा कहना यह है कि जो बाते 
चर्चासागरमें कही गयी हैं वे अनेक प्रसिद्ध आचार्योंकी रच- 
नायें हैं ओर उन्हीं अनेक शासत्रोंके प्रमाणोंकों चर्चासागर- 
ग्रेथमे संग्रह किया गया है । 


चर्चासागर संग्टहीत ग्रन्थ हें । 


चचोसागर ग्रथ कोई स्वतंत्र ग्रेथ या श्री० पं० चम्पा- 
लालजीकी कृति ( रचना ) नहीं है किंतु चर्चासागर एक 
सग्रह ग्रन्थ है। प० चम्पालालजीने अनेक शाखरोंका स्वाध्या- 
य किया होगा और उस समय शाखोंके मित्र रे 
प्रकारके अनेक प्रमाण इक़द्दे किये. होंगे, उन सब प्रमाणोंको 
तक रूपमें रख दिंधा है इसीका नाथ चर्चासागर रख 
या है। 


( रै२ ) 


चर्चासागर अप्रमाण या अमान्य केस 
ठहराया जा सकता हे ! 

इसलिय या तो चर्चासागर ग्रेथको यदि अग्रमाण 
ठहराया जायगा तो जिन ग्रयोंका यह संग्रह है वे सभी ग्रेय 
अप्रमाण ठहरते हैं, अथवा जो बाते चर्चासागर्स्म कही गई 
हैं वे बातें दूसरे जिन ग्रंथोंम पाई जाती हैं वे ग्रथ यादि प्रमा- 
णभूत समझे जाते हैं त। फिर चचोसागर किसी प्रकार अप्र- 
माण कोरटिमें नहीं आ सकता है। यादे चर्चासागरमे संग्रह 
की गई बातें अन्य ग्रेथोंमें तो प्रमाणभूत मानी जाती हैं और 
चर्चासागरमें वे संग्रह कर दी गईं इसलिये अप्रमाण ठहराई 
जाती हैं तव तो कहना होगा कि कौंसिलसे स्वीकृत की हुई 
धागएँ सरकारी रिपोर्टम तो मान्य हैं और उन्हीं धाराओंका 
किसी अन्य स्थलमें अवतरण दिया जाता है ता अवतरण- 
रूपमें दिखलाई गईं वे स्वीकृत धाराएँ भी अप्रमाण या 
अमान्य कर दी जांयगी ? परंतु एस नही होता हैं जो धाराएँ 
गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं व तो स्वीकृत ही समझी 
जाती हैं । 

इसलिय जा बातें आचारयेकृत शासत्रमं प्रमाणमृत 
मानी जाती हैं उनके आधार पर सर्वत्र काये व्यवहार चल 
रहा है और वह भी पूर्ण प्रमाणमूत है तब वे ही बातें चर्चा- 
सागरमे यदि संग्रहरूपमें रव दी गईं तो उन्हें किस प्रकार 
अप्रमाण कहा जा सकता है ? जब कि वे बातें उन्हीं आचा- 
येंकि वचनों सहित (सेस्क्रत प्रमाणों सहित) रकवी गई हैं । 


(१३) 
किन २ अंर्थाकी अभ्रमाण कहांजायगा | 


यादि कहाजाय कि जो बात-चचांसागरमं कही गई 
हैं वे बातें यादे दूसरे ग्रन्थोंमे भी कही गई हैं तो वे ग्रन्थ भी 
अप्रमाण समझे जायँंगे तो फिर चचौसागरको अप्रमाण 
या अमान्य ठहरानेकी सम्मति दुनेवाले महाशय ओर 
उसी प्रकारकी सम्मतिमें ही अपनी हाँ में हाँ मिलानेवाले पं० 
गजाधरलालजी न्यायतीर्थ आदि कृपाकर यह प्रगंट करें 
कि वे दिगम्बर जेन ग्रन्थोंमे किन २ ग्रन्थोंका अप्रमाण 
ठहरात हैं या समझत हैं अथवा किन २ ग्रंथांकों अपनी 
सम्प्रदाय (१) मं शाख रूपस कत्तई स्थान दनेफे लिय 
तय्यार नहीं हैं ! सो प्रगट करें और कृपया यह भी प्रगट 
करें कि किन रे ग्रथोंस सिद्धान्तमें बाधा पहँचती हे ऑर 
कौन २ ग्रंथ प्रचारमें नहीं लाये जाबें, आप लोगोंक द्वारा 
शाख्रोंकी छटनी जब सामने आजायगी तब हम सरीखे 
लोग भी इस बातका विचार करेंगे कि दि० जैन धर्मका 
कितना भाग मान्य है और कितना अमान्य है! हमारी तो 
यही प्रगाढ धारणा हैं ओर हमारा यही सम्यकत्व है कि 
जितने भी दिगम्बाराचारयप्रणीत वचन हैं वे सब पर्ण प्रमाण- 
भूत हैं आर व ही [दि० जैन धर्म हैं, दिगम्बर जेन धर्म आये 
समाजका धर्म नहीं ह जा मनमाने रूपसे जितनी बाते 
जिस अंथ की समझसे आई या जितनी बातोंसे 
अयोजन साधना हो उतनी मानलीं बाकीके छिये चट 


(१४७ ) 


अप्रमाणताकी छाव लगा दी । आभमसमाजियेंकि 
साथ जिन्होंने शाखार्थ किया है या देखा है वे इस बातका 
भी भांति जानते हैं कि वे लोग अपने शाखोंपर भी स्थिर 
नहीं हैं, जहां कहीं मैन विद्वानोंने उनके शाखोंमें बाधा बताई 
या वेंदर्मे हिंसा बताई तो वे चट कह बैठते हैं कि यह माग 
तो हमें मान्य नहीं हैं, यहां तक कि वे जिन दयानन्दकों सर्व- 
सत्र प्रमाण मानते हैं उनके कार्यमें भी जहां विरोध एवं अस- 
मंजसता देखते हैं वहां उनका अर्थ भी प्रमाण न मानकर 
अपना अर्थ नग्ने ढंगसे गठने छंगते हैं । अभी पानीपतक 
शात्ता बमें वे यहां तक कह बैठे [कि आर्यसमाजको अभी पौने 
दा वेद द्वो मान्य है बाकी सवा दो वंद मान्य नहीं हैं । 


परन्तु दि० जैन धर्मकी ऐसे फुटबोली मतोंसे तुलना नहीं 
की जा सक्ती, वह सर्वज्ञ भाषित धर्म हे और सर्वज्ञ वचनोंके 
आधार पर ही दिगम्बर जनाचार्योने अनंक शाख आचार्य 
परम्पराको प्रमाण मान कर रच हैं इस लिय वे सब बातें 
पूर्ण प्रमाणमृत हैं ओर उनमें कहीं कोई विरोध एवं अनुपा- 
यता भी नहीं है, इस लिये हमको एक भी आचार्य वचनकों 
अप्रमाण कहने या समझने पाप बन्ध समझते हैं, ओर 
ऐसा ही सम्यक्त्वका स्वरूप है। यादे हमारे इस वक्तव्यमें भी 
कोई कर्क है तो कोई विद्वान सम्यक्त्वका स्वरूप शाखाधारसे 
हमें समझ। देंवें कि इससे मिन्न व्यवहार सम्थक्त्व क्या है ! 


€ १५ ) 
चचोसागरमें किन २ आचायोंके प्रमाण हैं! 


चर्चासामर अन्यमें अनेक आचायोंके प्रमाण दिये गये हैं 
उनमेंसे कुछ प्रसिद्ध २ आचारयोंके नाम नीच दिये जाते हैं। 


१ भगवज्जिनसेनाचाय.... १२ आचार्ष नेमिचन्द 

२ राविषणाचार्य सिद्धान्त चऋवर्ती 

३ आचार्य वदढ़केर स्वामी. १ रे आचार्य श्वतसागर 

४ चामुण्डराययहाराज_*४ आचाये अश्ृतचन्द सूरि 
« आचार्य पद्मनेदि १५ आचार्य गुणभद्र 

६ आचार्य उमास्वामि..._ आचार्य वीरनंदि 


». १७ आचाये अमितगति 
७ आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी १८ आचार्य माधनंदि 


८ आचाये समन्तभद्र स्वामी १९ आचागये शुभचन्द्र 
९ स्वामि कार्तिकेय मुनि २७ आचार्य इन्द्रनंदि 


१० आचार्य सामदेव २१ महाकलंकदेव आचार्य 
११ आचार्य वस॒नंदि २२ श्री० समन्‍्तभद्वस्वामी 


इनके सिवा और भी अनेक आचार्योंके प्रमाण चर्चा- 
सागरमे दिये गये हैं जिनका खुलासा चर्चासागरकी चर्चो- 
आम दिय्े गये प्रमाणोंसे मी भाँति पाठक जान सक्ते हैं। 


चर्चासागरमें जिन आर्ष ग्न्थोंके ममाण दिये गये हैं उन 
मेंसे कुछ शा्खोंके नाम यहां दिये आते हैं- 
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१ आदिषुराण 

२ मूलाचार 

३ पद्मनंदि पंचार्विद्ञातिका 

४ मोक्षशाख 

« स्वामिकार्तिकेयालुप्रेक्षा 

६ यशस्तिलक चम्पू 

७ बसुनांदि श्रावकाचार 

८ गोम्मटसार 

० हारिवशपुराण 

१० पुरुषार्थ सिद्धछुपाय 

२१ ज्ञानाणेव 

१२ पट॒पाहुड 

१३ पद्मपुगण 

१७ चारित्रसार 

१५ आचारसार 

१६ श्रीपालचरित्र 

₹७ ग्त्नकरण्ड श्रावका- 

चार 

१८ अकलड्दव विराचित 
ग्रतिष्ठापाठ 

१९ आचार्य इंद्रनादे विर- 
चित प्रतिष्ठापाठ 


२० त्रिलोकसार 

२१ रयणसार 

२२ प्रायश्वित्त चूलिका 
प्राकृत 

२३ आत्मालुशासन 

२४ जिन प्रतिद्ठापाठ 

२५ उत्तर पुराण 

२६ सुदर्श चरित्र 

२७ अबनोत्तर श्रावकाचार 

२८ सिद्धान्तमार दीपक 

२९, चम्बूचरित्र 

३० पाश्चेपुराण 

२१ दीक्षाकल्प 

३२ पूजासार 

३३ लघुबृहत्लयन 

३२४ आराधनाकयाकाप 

३५ जिनयज्ञकल्प 

३६ अजितपुराण 

रे७ शान्तिचक्र रत्नाकर 

३८ शांतिचक्र ऋषिमण्डल 

३९ जिनमंहिता 

४० अकलंक प्रायश्रित्त 

४१ चैत्यमक्तिपाठ 
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इन उपयुक्त क्रयीफे सिंवा और भी अनेक शाखोंके प्रमाण 
चर्चासागरंथम दिये गये हैं। 

चर्चासागरग्रैथंकी अप्रमाण ढहरानेंवाल ५ भाई और 
विद्वान कृपाकर यह प्रगट करें कि उक्त $ व किन २ 
ग्रेथोंकीं अप्रमाण समझते हैं ? इस प्रईनका खुलासा हानेसे 


चर्चासागर ग्रथकी त्रमाणता या अप्रमाणताफे निर्णय करन- 
में देरी न लगेगी । 


खासकर हम पं० गज़ाधरलालजी न्यायतीर्थत इस उप- 
युक्त अइनका समाधान चाहत हैं क्योंकि कलकत्ताकी जिस 
युवक सोसाइटीसे चर्चासागरके विषयर्म पर्सेपर पर्चँ निकाल 
कर घामिक जनतामें अशांति और अ्रम फेलाथा जां रहा है, 
उस सोसाइटीके सहायक एकमांत्र पण्डित उक्त न्यायतीर्थनी 
ही हैं और अभी पर्वके दिनोंमे जब हम कलकत्ता बड़े 
मंदिरजीमें राजिको शाख पर्द रहे थे तथ सशांशरीके प्रइन 
करनेपर उनके पक्ष समथ्थन्मे वाबू छोट्लालजीके साथ उक्त 
प॑ं० जी वहां आये थे और उन्हें हम विद्याल॒वाद अधह्षरं 
अमाण दिखला रहे थे तव भी उन प्रमाणोंकी कुछ भी परधी 
ने करके प० गजाघरछाठजीने यह बात कही थी कि “चंर्चा- 
सागरकी में एक भी बात मौननेके हिंये तंथार नहीं है! 
इस प्रकार बिना सोचे वियरे और अनेक क्रियाकाण्ड सम्बे- 
नी झाखेकों देखे बिना हों सहंसा चंटे कुछ भी मत जांएहिं 
कर दिया जाय ओर सामने रक्‍्खे हुए आगम॑ अ्रमोणकी 


(१८) 


कुछ भी परवा न की जाय यह बात देखकर तो हमें बहुत 
आश्चर्य हुआ। अस्तु, अब पं० गजाघरछालजी खुलासा करें 
कि वे कौन २ ग्रेथ ओर कोन २ प्रथकी कौन रसी बातें प्रमाण 
माननेके लिये तयार नहीं हैं ! 


च्चोासागरके विषयमें फेलाये गये 
श्रमका निराकरण । 

च्चासागरके विषयमें “ धर्माविध्वंलेंक कुचेष्टा नामक 
पर्चा निकाठकर जो भ्रम भाई रतनलालजी झाँझरीने 
धार्मिक समाजमें फेलाया है उस अ्रमका निराकरण हम नीचे 
लिखे प्रमाणों द्वारा करते हैं, सबसे पहले उन्हीं विषयोंका 
खुलासा करदेना हम उचित समझते हैं 'जिनपर कि बहुत 
जोर देकर समाजको भड़काया जा रहा है। 

मुनियोके नगरम रहनेके सम्वन्धमें विचार । 

झांझरीजीने पर्चेमे चर्चा नं० १९ का उल्लेखकर इन्वर्टेंट 
कामाके भीतर लिखा हे कि “ कलिकालमें मनियोको वरनेंर्मे 
नहीं बसना चाहिये ” यह वाक्य तो कामाके भीतर रखकर 
चचोसागर ग्रेयका बताया है, इसके नीचे झांशरीजी 
स्वयं अपनी सम्मति देते हैं- बहुत ठीक, नाम तपस्वी- 
और वनमें वसना नहीं चाहिये ! सारे ग्रंथोंकी मान्यता तो 
यही है के झरने वनोंमें ही वर्से, क्या आजकल तपस्या नगरों- 
में!ही होसक्ती है. वनों नहीं ” यह झाझरीजीकी निजी 
सम्माति है। 


(१९ ) 


अब हम पाठकेंको चर्चासागरका कथन बताते हैं, 
चर्चासागरमें लिखा हुआ है कि- 

“४ इस पंचमकालमें वर्तमान समयमें होनेवाले मुनियोंकी 
स्थिति श्रीमंदिरजीमं बतलाई है यह बात श्रीपझनंदि पंच- 
विंशतिकाके छठे अधिकारमें लिखी है ” ये पंक्तियां चर्चा- 
सागरकी हैं। चर्चासागरका अभिप्राय तो इतनाही है कि 
आजकल मुनि वरनेंमे नहीं रहसक्ते हैं इसलिये वे जिन म॑दिर- 
जी आदि ग्हस्थ जनसून्य स्थानोमि नगरोंमें भी रहसक्ते हैं 
इसका यह अथ करना कि चर्चासागरने म्ानियोंके बनमें 
निवास करनेका सर्वया निषेध हैं किया है यह समाजकों 
धोखा देना ओर उलट समझाना है। बनोंका निषेध किस 
प्रकार किया जासक्ता है जब कि मोक्ष प्राप्ति ओर घोरतप- 
अरण बनमेंशे साध्य है परंतु कालिकालमें परिस्थिति और 
हीन सहनन आदि कारणेंसे मनियोका नगरमें चेत्यालयादि 
स्थानोंमे रहजानेका कथन बनोमे रहनेका निवेधक नहीं 
कहा जा सक्ता है । परंतु झांगरीजीने पर्चेम उलठा 
समझाया है । 

साथ ही उन्होंने जोरदार यह दावा भी किया है कि- 
“सारे ग्रंथोंकी मान्यता तो यही है कि मुनि वनोंमें 
ही बसे” 

झांझरीजी बिचारे न तो संस्कृत ही पढ़े हैं ओर न वे 
विद्वान ही हैं इसाढेये उनके दावाकी तो हम कुछ कीमत नहीं 


(२०) 


समझते हैं हां झांसरीजीका पूरा साथ देनेवारे-पर्च की 
अध्येक बातका समर्थन करनेवाले पं० ग़जाघरलालजी 
न्वाथतीर्य उपयुक्त सारे ग्रेथोंकी भाब्यताके इस दावेको 
कि “सुति चसमें ही बसे” किस प्रकार सिंद्र करते हैं सो 
वे प्रगट करें। 
हम नीचे लिखे प्रमाणोंसे यह बात खुलासा करते हैं 
कि इस पंचम कालमें सुनिर्योके लिये चैत्याठय आदि- 
स्थानोंम नगरमें रहनेका भी विधान है यह बात अनेक 
शाखोंसे सिद्ध है; देखिये- 
भाव संग्रह शार्त्र-आचार्य देवसेन रचित। 
( माणिकचंद अंधमाक्वाका छपा हुआ प्रष्ठ ३३ फछोक १२७ ) 
संहणणस्स गुणेणय दुस्समकालस्स तव पहावेण 
पुरणयरगामवासी थबिरे कप्पे ठियाजाता 
इस गाथा का अर्थ इस प्रकार है- 
संहननके युणसे अर्थात्‌ संहननकी हीनता होनेसे तथा 
दुश्खमां कालके अर तथा तपक प्रभावसे अर्थात्‌ तप 
का प्रभाव मंद हो जानेसे इन कारणोंसे मुनिगण पुरमे 
नंगरमें ओर आम निवास करते हैं थे स्थविरकल्पी 
मुनि कहे जाते हैं। 
“पुरनगर ग्रामवासिनः-” यह इतना खुलासा वाक्य ह 
जिसके विषर्यमें किसी की कुछ कहने की जेगह नहीं रह- 
जाती है. आचॉर्थने एरे, नगर, ग्राम, तीनोंका नाम देकर 


(१२१) 


यह स्पष्ट कर दिया हे कि मुनिगण छोटे २ गायोंमें ही 
निवास करें इतना ही नहीं किंतु पुर और वगरोंम भी 
निवास कर सक्ते हैं, आचायें महाराजने “पुरणफकगाम: 
कसी” पद दिया है इससे यह भी स्पष्ट हो जात है कि 
आहार के लिये ही नगरों और आमोंम आते हों ऐसा 
नहीं हैं किंतु उनमें निवास करते हैं वे स्थविरकल्पी कहे 
जाते हैं। 

किन्‍्हीं महाशयोंका यह भी कुतक॑ उठाया जा सकता 

कि स्थविरकल्पी मुनियोंका भेद श्रेताम्बरोंका है 
दिगम्बरोंम तो जिनकलल्‍पी और स्थविरकलपी भेद 
नही होंगे, उनके समाधानके लिये हम इन्हीं आचार्यवर्य 
दवसेनके कथनसे स्पष्ट किये देते हैं 

इसी भावसंग्रह अंथंके इलोक ११५ को देखिये- 
हविद्दो जि गेहि काहिओ जिणकप्पो तहय थविर कप्पाय 
सो जिणकप्पो उत्तों उत्तम संहणणधारिस्स । 

इसका अर्थ यह है कि-श्री जिनेंद्रदेवने मुनियोके 
दा भेद किये हैं एक जिनकल्प दूसरा स्थविरकल्प । इनमें 
जिनकलल्‍प मुनि वे कहलाते हैं जो उत्तम संहननके धारण 
करनेवाले हैं 

आगे इसी अंथर्म जिनकलपी मुनियोका स्वरूप चार 
ग्ाथाओं द्वारा आचार्यने स्पष्ट किया हे. उन ग्राथाओंका 
अथथ यह है कि जिनके पेर में कांटा न लगे, नेम रज 


(२२) 


जवेशन न करे, जो वर्षा ऋतुमें छह महीना तक निराहार 
रहकर कायोत्सर्ग ध्यानमें स्थिर हो जायं, ओर ग्यारह अंग 
के धारी हों. धर्मध्यान शुकृृष्यानी हों, समस्त कपायोंकों 
छोड चुके हों, और मौन पूर्वक पहाड़ोंकी कंदराओं 
( गुफाओं ) में निवास करते हों, एसे उत्तम संहननके 
धारी जो जिनेन्द्रके समान विहार करनेवाले जिनकलपी 
मुनि कहे जाते हैं. 
प्रमाणके लिये गाथा देखिये- 


जत्थ ण कंटयनमग्गो पाये णयणम्मि रयपविट्टाम्मि 
फंडाति सय॑ मुणिणों परावहारे य तुश्हिका 

जल वरिसणवा याई गमण भग्गेय जम्म हछम्मासे 
अच्छंति णिराहारा काओसग्गेण छम्मासे 
एयारसंगधारी एयाईं धम्म सुकझाणयि 

चत्तासेस कसाया मोणवई कंदरावासी 
वहिरंतरगथचुवा णिण्णेहा णिप्पिहा य जइबइणो 
जिण इव विहराति सदा ते जिण कप्पेठिया सबणा। 


आगे स्थविर कलपी झुनियोंका स्वरूप है वह इस प्रकार है- 
स्थाविर कलपी साने वे कहे जाते हैं जो समस्त वख्रोंका 
त्याग कर नम्न रहनेवाले हों, अकिचन हों और कुछ भी 
पारिग्रह नहीं रखते हों, कषायको जीतनेवाले हों, पंच महात्रत- 
धारी हों, एकवार खडे होकर करपाज्रमें भोजन करते हों 
सो भी नवधा भक्तिपूर्वक समयमें श्रावक द्वारा भोजन अया- 
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चक वृत्तिसे लेते हों, पडावश्यक पालते हों, पृथ्वीर्म सोते हों 
केश लॉंच करते हों पुस्तकादि ऐसा उपकरण रखते हों जिससे 
उनकी चर्याका भंग नहीं होता हो ओर जो ससुदायसे वि- 
हार करते हों, अपनी शक्तिके अनुसार धमकी प्रभावना 
करते हों, भव्य जीवोंकों धर्म श्रवण कराते हों, शिष्योंको 
सम्हालते हों यद्यापि संहनन उनका आति नीचेका हैं काल भी 
दुखमा है, मनभी चपल है, फिरभी वे धीर वीर सुनिमहात्रत 
धारण करनेमें उत्साहित रहते हैं आदि । 

प्रमाणके लिये गाथा देखिये-- 
थबविरकप्पोवि कहिआ अणयाराणं जिणेण सो एसो 
पंचच्चेलच्चाओ अकिंचणत्त च पडिलिहणं 
पंच महव्वय धरणं ठादिभोयण एकभत्त करपत्तो 
भात्ते भरेणय दत्त काले य अजायणी भिकक्‍खे 
दुविहतवे उज्जमण छव्विहआवासएहि अणवरय 
खोदेसयर्ण सिरलोओ जिणवर पडिरूब पडिगहणं 
उपयरण त॑ गहिय॑ जेण ण भंगो हवेइ चारियस्स 
गहिय॑ पृत्थयदाणं जोग्गं जस्घ तं तेण 
समुदाएण विहारो घम्मस्स पहावर्ण ससत्तीए 
भवियाण धम्म सव्ण सिस्साण य पालण गहणं 
संहणर्ण अहणिच्चं कालो सो दुस्समों मणो चवलो 
तहीवेह धीरापुरिसा महन्वयभरधरणउच्छहिया 

यहां पर आचाय॑ंबयय देवसेनने कितने महत्त्वकी बातोंका 
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विधान किया है प्राठकोंकोी वह लक्ष्यम छाना चाहिये । जिन 
कहपीके लिये तो उन्होंने छह महीना तक निराहार रहकर 
एक्रान्त गुफाओंमं मौन पूर्वक ध्यान लगानेवाले बताया है 
और उत्तम सेहनन वाले ही देसे पात्र बताये हैं परंतु स्थाविर- 
कढपी मुनियोके लिये उन्होंने दुःखमा कालका दोष, संह- 
नतकी अति हीोनताका दोष और मनकी चपलताका दोष 
बताकर उनके महात्रत धारण करनेको ही बहुत भारी मह- 
त््व बताया है और उनके लिये समुदायसे रहकर धमे प्रभा- 
बना करना, शिष्योंकों सम्हालना तथा श्रावकोंको धर्मोपदेश 
देना आदि वातोंका उल्लेख किया है और हीन सैहनन दुःख- 
मा काल और तफ्की हीनता आदि कारणोंसे म्रुनियोको 
नगरोंमं और गाव निवास करनेका विधान किया है। 


हमारे अनेक भाई ऐसे हैं जो वर्तमान मुनियोको मुनिपदमम 
हो नहीं समझ रहे हैं।और धर्मांत्मा पुरुषोंके श्रद्धानको 
भी शिथिल बनाकर उन्हें गुरु भक्ति एवं स्वात्मकल्याणसे 
वंचित बना रहे हैं, स्वय तो इतने हीनताकों पहुंच चुके हैं कि 
देवदर्शन भी नहीं करते हैं, राजिम भोजन करते हैं, होटलोमे 
खाते हैं, डाक्टरी क्वाएँ गठकवे हैं, जल छान कर नहीं 
पीते हैं, चाहे जैसे भक्ष्यामक्ष्य पदार्थ खाते हैं, जिनके किसी 
अकारकी मर्सांदा नहीं है, ्रक्षिक श्रेणीम भी जो जधन्य 
दर्जेका अश्यूछ गुणका धारण करनेका विधान बताया है सो 
भी जिनमें नहीं पाया जाता है नाम- मातके जैनी बने हुए हैं 
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व. भी मृतिस्ोकी सम्सठोचंना बड़े जोसेंते कह को हैं, मह 
किसनी अनधिकार चर्चा हे फ्ठक स्व विचारे । 


हमारे अनेक भाई ऐसे भी हैं जो मुनियोका स्वरूप पुशण 
शाखोमें, पढ़ चुके हैं या सन चुके हैं कि मुनि पृक्षके को टीमें 
जञफाओंमें, गरमीमें पहाड पर, सरदी्म नदीकफिनोरे, वर्षोर्म 
वृक्षके नीचे ध्यान ऊूगाते थे, जिनके झरीरपर वेलें चढ़ जाती 
थीं और सप बिल बना लेते थे वे ही मुनि कहलाते थे, आज 
कल मगरोंम गावेमि रहनेवाले मुनि किस प्रकार समझे जांये 
ऐसे भोले धर्मोत्मा भाइयोंसे भी हमारा निवेदन है कि थोडा 
वस्तु स्वरूप समझनेका भी वे प्रयत्न करें, जितना उन्होंने 
देखा है उतनाही वस्तु स्वरूप और उतने ही शासत्र नहीं हैं 
किन्तु उनसे बहुत अधिक हैं। जिन मुनियोका ऊपर उल्लेख 
किया गया है वे कौन थे यह भी उन्हें सोचना चाहिये, वे 
जिन कलल्‍पी मुनि थे, उनका संहनन उत्तम था,वे उसी भवसे 
घोर तपश्चरण कर मोक्ष जाने वाले थे, वह काल भी चोथा 
काल था, उनका तप-प्रमाव भी इतना बढ़ा चढ़ा था कि 
उनके पास बेठे हुए सिंह व्याप्र भाड आदि महाऋूर जीव 
भी बैर विरोध छो डकर शान्त भावसे उन मुनिराजके निकट 
आकर बैठ जाते ये, आज कल तो मोक्ष दे प्रव॒द्धा मागे हो 
सर्वथा इस कालमें इस भरत क्षेत्रसे बन्ड् हो और सा 
कहां उत्तम और कहां अति नीच, ईफ़ 
ऊनिकी उच्च कोटिकी तुलना पे पूरक 
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हैं परन्तु और साधनोंका ओर तपके फलका कुछ भी ध्यान 
नहीं करते हैं, आज कल जब मोक्षका दरवाजा सर्वेथा बंद 
है तो क्या यह अर्थ सहज सिद्ध नहीं होगा कि आज कल 
उतनी घोर तपश्चर्या भी नहीं हो सक्ती है । इसीलिये तो 
मोक्षणमन बंद है। घोर तपश्चर्या उतनी इसलिये नहीं कि वह 
सेंहनन नहीं हे हम लोग तो कार्तिक शुरू होते ही ढाई तीन 
सेर रुईकी सो ओढे विना ओर उसे ओढ कर भी भीतर 
बंद कमरोम नीचे उतनी ही रुईका गद्दा बिछाकर सोते हैं, 
वही शरीर तो वर्तमानमें मुनियोंका है, फिर उसी शरीरसे झुनि 
पहाडोंपर और सद्दीर्मे नदी किनारे ठहर कर किस प्रकार 
नीच संहनन वाले शरीरकी रक्षा कर सक्ते हैं सो तो थोडा 
अनुभव करो। और जब उतना घोर तप नहीं हे तब सिंहादे 
क्रूर जीवोके भावोंमें पाखितेन होनकी सामथ्यं भी नहीं है। 
एसी दश्ामें आज कल मुनिगण जंगलोंमें किस प्रकार रह 
सक्ते हैं ! सो विचार करें। फिर भी वर्तमानझनि मुनिपदके 
योग्य पूर्ण महात्रत और उत्तम तपश्चर्या करते ही हैं । उस 
तपश्चयांक प्रभावसे आचार्य शान्तिसागर जेस महातपास्वि- 
योक शरीर पर सर्प दा दो घेट तक क्रीडा कर चुका है और 
वे ध्यानस्थ रह हैं । 
इसके सिवा पहले अनेक ऋद्धिधारी मनःपर्ययज्ञानी 
आददे गुणोंक धारी सुनि होते थे आज कल तो मनःपर्येय 
की उत्पत्ति होना अशक्य ही है फिर तुलना केसे करते हो । 
सो कुछ समझमें नहीं आता । 
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पहले श्रावक लोग मुनिभत्तिसे प्रेरित होकर जंगलोंमें, 
जगह रे मुनि निवासके लिये वसतिकाएँ बनवाते ये, आज 
कल उन वसतिकाओंका जो मुनिर्योके निवास और उनके 
ध्यानादिसाधनोंके लिये बनवाईं हुई कहीं नहीं दीखती हैं 
जिनमें जाकर मुनिगण रहें ओर ध्यान करें, क्या श्रावक लोग 
कारी कुतर्कणा करना और अपना अक्षरज्ञ पाण्डित्य दिखाना 
ही जानते हैं या अपना कतंव्य पालन भी कुछ जानते हैं ! 
पहले अनेक पुरुषोंके यह भी प्रतिज्ञा थी कि रुनिय्योकी आहार 
देकर ही हम आहार करेंगे और इस ग्रतिज्ञाके पालनार्थ जंग- 
लॉमें भी जाते थे परन्तु आजकल जंगलमें जाना तो लम्बी 
बात है अपने घरोंमें भी आहार देनेके भाव और भोजन शुद्धि 
की योग्यता बहत कम देखी जाती है क्‍या इन झनि समालो- 
चकोंको अपनी जघन्यताका भी कुछ ख्याल है ! 


यादि कहा जाय कि फिर वर्तमानमें ही संहनन या काल- 
दाषसे मुनिपदका धारण भी नहीं हो सक्ता तो इसके उत्तरमें 
उन्हें श्रीनमिचन्द सिद्धान्त चक्रवर्ती आदि आचार्योके तिलोक- 
सारादियग्रन्थोंसे अपनी श्रद्धाको शुद्ध ओर दृढ बनालेना चाहिये 
कि माने इस पेचम कालके अंत समय तक इस भरतक्षेत्रमें 
रहेग। देखिये अिलोकसार मुद्रित, आचार्य नेमिचंद विरचित 
पृष्ठ २४४ छोक ८५९ । 


पंचम चरिये पक्खड मास तिवासोवसे सए तेण । 
मुणि पढ़म पिंड गहणे सण्णसर्ण करिय दिवसतियं ॥ 
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इसका भाव यह है कि जब पंचम कालके समाप्त इोनेमें 
सिर्फ तान वर्ष आठ महीना और १५ देव बाकी रह 
जायेगे, उस समय ग्रुनिरान जब आहार लेने लर्गंगे उस 
समय कल्की ( कलेकी ) राजा उनके हाथसे भोजनका ग्रास 
(कवछ ) कर लगान रूपमें लेगा उसी समय मुनिराज अन्त« 
राय समझ कर आहार छोड कर संन्यास धारण करेंगें 
अभी पंचम कालमें सिझफे २५०० वर्ष बौते हैं और 
१८००० वर्ष अभी बाकी है, और जब सिर्फ पंचमकालमें 
साडे तीन वर्ष बाकी रहेगे। तब इस पंचमकालके भरतस्षेत्रवर्ती 
मुनियेका क्या वतेमान सुनियोंसे भी अधिक तप, सामथ्य 
आदी होंगे ! नहीं उस समय इनकी अवेक्षा भी कमतीं रूपमें 
सामथ्य ओर तपःप्रभाव रहेगा, फिर भी उनमें मुनिरूप वैसा 
ही आचार्योने बताया है जैसा चतुथकालमें होता है । 

वर्तमान मुनिर्योमे भी सुनिरूपता वैसी हो है जेसी पूर्व- 
कालमें थी, अद्दाईस मूल गुणोंका पाठलन और भी मुनि- 
योग्य सभी चर्या बराबर वर्तमान मुनियोगें पाई जाती है, 
इसलिये ये वर्तमान मुनिगण भी उसीभकार बैदनीय एवं परम 
पूज्य हैं जेसे चतुथेकालमें ये देखिये-- 

चट प्रभुत-आचायवर्ये कुन्द कुदस्काओी विरखित 
( छपा डुआ पृष्ठ रे५९ होड़ ७६ ) 

भरदे दुस्‍्सम काले घम्मज्झाणं हजेद साहुसुस 

त॑ अप्वसहावाठेदे णहु मण्णइ सो थि अण्णाणी। 

अथ-आचार्यवर्य कुंदकुद स्वामी कहते हैं।कि इस कलिकाल 
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पअमका लगें भरतक्षेत्रमं आत्मस्वभाव स्थित दिगम्बर मुनि< 
योंके धर्मध्यान होता है। जो ऐसा नहीं मानता हैं कह पुरुष 
भी पापी और जिनसिद्धांतसे बाहर हैं। 

स्वामी ऊंदकुद और भी कहते हैं- 

अज्नवि तिरयणसुद्ध। अप्पाह्नाए वि लहंति ईंदत्त 
लोयन्तियदेवत्त तत्थचुआ णिव्वादें जेति 
(पटुप्राभूत माथा ७७) | 

अथांत इस पश्चममकालमें होनेवाल मानिगण भी रत्तअयफा 
धारण कर एवं आत्माका ध्यान कर दईंद्रपदको पाते हैं, तथा 
लौकांतिक देव होते हैं, वहांसे चयकर मनुष्य पद पाकर मोक्ष 
चले जाते हैं । 

इस गाथाकों आचार्य श्रुतसागर कहते हैं कि- 

“गे कथयंति महात्रतिनों न विद्यन्ते ते नास्तिका 
जअिनसूतवाह्या सातव्या: 

अथांत्‌ जा लोग यह कहते हैं कि आजकल महात्रती होते 
ही नहीं हैं व नास्तिक हैं और जिनसूत्रसे-जिनागमसे बाहर 
हैं अथाद्‌ मिथ्यादृष्टि हैं, अस्तु । 

मानि चेतन्यालयॉमे निवास करते हैं 
इसके ओर भी प्रमाण । 

ऊपर कहे हुए मावसंग्रहके स्थविर कल्पी सुनियोके कथ- 
नसे यह बात अच्छी तरद सिद्ध हो चुकी है कि इंस पंचम 
कांलमें म्रुनिगण पुर, नगर, गांवमें निवास करते हैं । इतना 
स्पष्ट प्रमाण हैनेिस अब अधिक प्रमाणोंकी_ आवश्यकता, 
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नहीं है फिर कतिपय और प्रमणोंद्वारा हम मुनियोंका निवास 
जैत्यालय आदि स्थानोंमें हाता है इस बातको और भी 
खुलासा करते हैं 
रतनमाला प्रथम आचाये शिवकीटि लिखते हैं- 
कलो का 3 वने वासो बज्येते मुनिसत्तमेः। 
स्थीयते च जिनागोर ग्रामादिष विशेषतः॥ 
पृष्ठ १०४ श्छोक २२ ( छपा हुआ ग्रन्थ ) 
इसका अर्थ यह है कि इस कलिकाल पश्चमकालमे उत्तम 
मुनिराज वनमें निवास नहीं करते हैं और ग्रामादिकोंम जिन- 
मंदिरम रहते हैं । 
यह रत्नमाला ग्रेथ आचाये शिवकोटिका है जिन्होंने मानि- 
चर्या मुनिप्रवृत्तको बडुत बड़े विस्तारके साथ बतानेवालि 
भगवती आराधना अथको रचा है, जो आज मुनिनिरूपक 
ग्रथाम सवमान्य शाख्र समझा जाता है उसी ग्रंथके रचायिता 
आचार्य शिवकोटि रत्नमालामे मुनियोंका निवास कलिकालर्म 
नगर ग्रामादिकाम चेत्यालयामें बतात हैं। 
ओर भी प्रमाण | 
परनोत्तरोपासकाचार ( प्रइनोत्तर श्रावकाचार ) 
सुद्वेतपत्र २२२ स्छोक १७१ 
जिनेन्द्रमंदरे सारे स्थिति कुबंन्ति योगिनः । 
तेभ्या संवर्धन धर्मों धर्मात्संपत्‌ पर नृणाम्‌ ॥ 
इसका अर्थ यह है कि सारभूत जिनमांदिरोंमें मुनिगण 
निवास करते हैँ, ओर उन ग्ानियोके द्वारा धमेकी दृद्धि होती 
है उस धर्मसे मनुष्योंको परम सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है। 
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और भी प्रमाण- 
पह्मनेदि पंचविर्शतिका-आचाय पहनेदि कृत 
छपी हुई प्रष्ठ १९५ शछोक ६ 

संप्रत्यत्र को काले जितगेदे मुनिस्थितिः । 

धर्मश्र दानमित्येषां श्रावका मूलकारणम्‌ ॥ 

अधथ-वर्तमान कलिकालमें मुनियंकी स्थिति जिन मंदिरमे 
बतलाई है, और उसी मझुनित्यितिसे धर्म ओर दान प्रवातित 
होते हैं ओर इन सब बातोंके-अयीद जिन मंदिरोभ होने- 
वाली मुनिस्यति, धर्म ओर दान इन सबक मूलकारण 
श्रावक होते हैं । 

जो दूपरा पर्चा-खण्डेलवाल जैन हितिच्छुका प्रढाष 
नामका रतनछालजी झांझ्रीने छपाकर बांदा है, उसमें उन्हों- 
ने श्री पं० चंपाठालजीका अथका अनर्थ करनेवाले तथा 
श्री० प० इन्द्रलालजी शाल्वी महोदयकों उनका मनमाना 
समर्थक बताया। है अब .हम इसीका विचार करते हैं कि 
अथका अनथेकर शाख्नाज्ञालोभी झांझरीज।दी हैं इसी प्रकार 
'जिनगेंह' इस पाठको प्‌० गजाधरलालजी न्यायतीयने 
अशुद्ध बताया था ओर कहा था कि 'जिनगहो” पाठ ठीक 
है. इसके प्रमाणमें एक अशुद्ध लिखीहुई प्रति भी हमें दिखाई 
थी जिसमें जिनगहो' पाठ था और उसी अशुद्व पाठके 
आधारपर उसी पतिसे भाषाकारने बेसा अथ भी कर दिया है। 
परंतु जिनगहो तो अशुद्ध पाठ हे वह किसी व्याकरण और 
कोषसे बनता नहीं है. इतना सव कुछ समझते हुए भी पे 
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जी चर्चांसागरमें दिय गये पाठकी विना किसी आधारक 
अज्ुद्धवी कहते रहे. अस्तु आज पं०जी युवक मेडलके कार्य 
कर्तांओंक अबनुगंता हैं, इसलिये थे किसी शाखके विषय 
“कुछ भी कह दें तो आइचर्यकी बात नहीं है, परंतु वीर सं० 
२४४० में उन्होंने पह्चननादे पंचर्विशतिकाका स्वयं अनुवाद 
किया है और वह ग्रंथ विक्रेता बद्गीप्सादजी द्वारा छपाकर 
अकाशित किया गया है उसमें प॑० जी ने स्वये “जिनगेहे” 
पाठ रक्‍्खा है अब वे यादे चर्चासागरके पाठकों अशुद्ध 
कहते हैं तो स्वयं अपने द्वारा सेशोधित और कई प्रतियोंसे 
देखकर लिखे गये पाठको डद्ध कहेंगया अशुद्ध ? यादि 
शुद्ध कहते हैं तो चर्चासागरका पाठ सुतरां गद्ध है. यादि 
वे अपने द्वारा अनुवादित पाठकी भी अब अशाद्ध ठहराते हैं 
तो क्या इसे हम युवक मंडलका ही प्रभाव समझे या 

कुछ 

पंडितर्जीन इंस छोकका अर्थ करनमे वास्तवम भूल की 
है। भूल ही नहीं सरासर आचारयोंके अभिप्रायके पिरुद्ध 
अर्थ दिखा है जो कि नीये लिखे प्रमाणोंसे स्पष्ट सिद्ध 
हो जाता हे । 

मान लीनिये कि- 

“जिनगेहे” पाठ न मानकर “जिनगेह” यही पाठ ठीक 
समकज्ञाजाय तो फिर इल्लेकर्मे “सम्प्रत्यत्र को काले” 
थे पढ़ क्‍यों दियेगये हैं “वर्तमान समयमे कलिकालमें इस 
अरत क्षेत्रमें ” इन पदोंका फिर क्‍या प्रयोजन होगा! 
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क्योंकि श्रावक गण तो जिनमंदिर बनवाने मुनिमा्गं और धर्म, 
दानके संदेव मूल कारण हैं, इस कलिकालमें ही क्‍यों 

तो सदेव कारण हैं, कलिकाल पद देनेका और वर्तमान 
समय देनेका प्रयोजन तो यही सिद्ध होता है कि वतेमान 
समयमे सुनिगणोंका जिन मंदिरोंमं निवास होनेसे धर्म और 
दानकी प्रवृत्ति बनी रह सक्तों है । 

यादि किसी ग्रतिमें जिनगहो, ऐसा अशुद्ध पाठ मिलता हे 
और उसके अनुसार अर्थ भी कियागया है तो वह वास्तवमें 
गलत पाठ है, शुद्ध पाठ “जिनगेहे झुनिस्थितिः” यही है, 
प्रमाणक लिय इसी पद्मनंदि पंचविशेतिका शाखकी संस्कृत 
टीका देखिये-संस्कृतटीका-अञ्च कला काले-पंचमकाले 
सम्प्रति-इदानी जिनगहे-जिनचेत्यालये, मानिस्थितिः वर्तते 
इति हेतोः धर्म: दानथ, एपां सुनिस्यितिदानधर्माणां म्ल- 
कारणं श्रावकाः सन्ति ॥ ६ ॥ इस संस्कृतटीकाका अर्थ स्पष्ट 
है कि इस कालिकाल पंचमकालमें इस समय जिनमंदिरोंमें 
मुनियोंका निवास होता है, इसीलिये धर्म ओर दान की 
प्रवृत्ति चल रहें। ६, इन जिनमंदिराम रहनेवारू मुनिस्थिति 
धर्म, और दान इन सर्वोके मूल कारण श्रावक हैं । 

इस संस्कृतटीकाके विवेचनस जिनगह सुनिस्थितिः इस 
पदका अच्छी तरह खुलासा हो जाता है । 

इसके खियाथ झालरापाटन, बम्ब३, देहढी ओर आराक 
वबिश्ञाल सरस्वता भवन भो इस पाठकोी खोज की गई, 


तथा करार गह उसका विवरण इस सकार हैँ - 
डे 
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झालरापाटनमें प्मनंदिपेयर्विशंतिकाकी चार श्रतियां 
हैं जिनमें दो पूणणे ओर दो अपूर्ण हैं। अपूर्ण ग्राति अधिक 
प्राचीन है उन चारों ही प्रतियोंम यह छोक आ गया है 
ओर उन्‌ सबमें जिनगेहे ” ऐसा ही पाठ है। तथा उसकी 
संस्कृत टीका भी वही है जो हम ऊपर लिख चुके हैं। 

आराके सिद्धान्त भवन भी इस पद्मनंदिपंर्चावशति- 
काकी दो ग्राति हैं उन दानोम / जिनगेहे मुर्निस्थिति३” 
शेसा ही पाठ है। बम्बईमें भी इसकी कई प्रतियां हैं और 
संस्कृत शैका भी है जा कि बहुत प्राचीन हैं उनमें भी “जिन- 
गेहे मुनिस्थितिः” ऐसा हो पाठ है।ओर दीकाका पाठ भी 
ऊपर लिखे अनुसार है । 

तथा देहलीकी संवत १६९०१ की प्राचीन अतिम भी 
“ जिनगेहे सुर्निस्थितिः ” यही पाठ है । 

इन सब प्रमाणोंसे यह अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है 

“जिनगेंहे मुर्निस्थितिः” यही पाठ ठींक है। आर यहीं 
पाठ संस्कृत टीकाके अनुसार प्राचीन आचार्यसम्मत है। 
ओर इसी पाठका अथ अनेक शाखोंस मिलता है। स्वये पद्म- 
नंदिषेचविदशवतिकाके दूसरे को +से भो मिलता है। 

इस पर भी इतने प्रमाणोके होते हुए भी यदि प० गजाधर 
लालजी अपने ।लेखे हुए संस्कृत पाठकों अशुद्ध बताते हैं 
और भूछ ओर असावधानीसे लिखे हुए अपने हिंदी अनु- 
वादको अब भी सही बताते हैं तो फिर उन्हें गोम्मटसारके 
नीचे लिखी गाथाका स्मरण कर लेना चाहिये। यथा- 
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सुसादो त॑ सम्म दरासिज्ज ते जदा ण सहृहददि | 
सो चेव हवइ मिच्छाइट्टी जीवो तदा पहुदि ॥ 

अर्थात्‌ जिस किसीने किसी अज्ञात गुरुसे किसी तत्त्वका 
स्वरूप विपरीत समझा हो और फिर शाख दिखाकर उसका 
यथार्थ स्वरूप समझाया जाय और फिर भी वह उसे न माने 
तो फिर उसे मियादृधष्टि ही समझना चाहिये । 

इसके सिवा आचार्यवर्य पद्मनंदि महाराजने इसी 
पह्मनंदि पेंचविशेतिकाम ओर भी प्रमाण दिये हैं 
जिनसे मानियोंका निवास जिन चेत्यालयोंमें वताया गया है 
आज पं० जी नगरों और चेत्यालयोम मुनियोंके रहनेका 
निषेध करनेम यहां तक झांझरीजी आदिका साथ दे रहे हैं 
कि पद्मनंदिपचर्विशञतिका ग्रेथके पाठकों भी अशुद्ध ठहरा 
रहे हैं, परंतु अपने द्वारा [लिख गये अनुवादमें वे स्वये माने- 
योंका नगरों ओर चेत्यालयोंमें निवास करना बड़े जोरसे 
बतला चुके हैं। क्‍या यह समय और समागमकी बालिहारी 
नहीं है । 

दखिथ यहां पर हम पद्मनंदिपंचविशेतिका ग्रंथका हो दूसरा 
प्रमाण भी देते हैं, ओर प० गजाधरलालजीने जो अपने 
अनुवादमें अर्थ और भावार्थ उस छोकका लिखा है उसे ही 
ज्यों का त्यों रखते हैं- 
यत्र श्रावकलोक एवं वसतिः स्यात्तत्र चेत्यालयों॥/ 
यस्मिन्‌ सोस्ति च तत्र सन्ति यतयो धर्मंश्र ते बलेते॥ 
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चर्मे सत्यधसंचयों विघटतें स्वगांपवर्गा श्रयं। साोरूय॑ 
भावि नणां ततो गुणवत्ता स्थ॒ुः श्रावकाः सम्मताः ॥ 
(पह्मनेदिषिचविशतिका-छपी हुई € पृष्ठ २२६ ज्छोक२० 

“अर्थ-जिस नगर तथा देशमें श्रावक लोग रहते हैं वहां 
पर जिनमंदिर हाता है ओर जहाँ पर जिनमंदिर होता है 
वहां पर यती” वर निवास करते हैं और जहां पर यती”* वरोका 
निवास हाता हैं वहां पर धर्मकी प्रवृत्ति रहती है, तथा जहाँ 
घर धर्म की प्रवृत्ति रहती है वहां पर अनादिकालसे संचय 
किय हुए प्राशियोके पापोंका नाहा होता है तया भावें- 
कालम स्वग तथा मोक्ष के सुखोकी प्राप्ति होती है इसलिय 
गुणवान मनृष्योका धर्मोत्मा श्रावकोंका अवश्य आदर करना 
चाहिये ।" 

“४ भावार्थ-धर्मात्मा श्रावकही अपन धनसे जिनमंदिरका 
बनवात हैं तथा जिनमंदिरामें यती*वर निवास करते हैं 
और यतीशवरोंस धर्मकी अवृत्ति होती है तथा धर्मसे पापोंका 
नाश तथा उत्तम स्वगे मोक्ष आदिके सुखोंकी प्राप्त होती 
है इत्यादे य समस्त बातें श्रावकोंक द्वागही होती हैं. यादि 
श्रावक न हावे तो ये बातें कदापे नहीं होसक्ती इसलिय 
ऐसे उत्तम श्रावकीका भव्यजीवोंकी अवश्य आदर सत्कार 
करना चाहिये 

पद्मनदि पंचविशतिका छपीहुई प्रष्ठ २२६ 

यह ऊपरका अर्थ और भावार्थ पं” गजाधरलालजीका 

लिखा हुआ उनक द्वारा अनुवादित छपी हुईं पद्मनांदे पंच- 
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विशतिकाका हैं । पं० जी उसी पद्मनांदिप्रेचरविश्वतिकाके 
कथनको चचांसागरमें आजानेके कारण अप्रमाण ठहराते 
हैं, और जिनमंदिरमें मुनिस्थितिके विधानका “जिनगेंहे यानि 
स्थितिः ” इस पाठकों अशुद्ध ठहराकर निषेध करते हैं 
परंतु अब ऊपरके छोक और स्वयं किये हुए अर्थ भावार्थ- 
को वे क्‍या कहेंगे ! कया अब इसकोमी बदलेंगे! कहां 
कहां क्या क्या बदलेगे ! इस शोकमें अर्थ, भावार्थ तो 
इस बातका पूरा ख़लासा होजाता है कि नगरोंके जिनमंदि 
रोम मुनीश्वर निवास करते हैं ओर उन्हींसे धर्म और ज्ञाना- 
दि प्रवृत्ति चलती है। इस अर्थंसे ऊपरके “ संप्रत्यत्न कली 
काले जिनगेहे म्ुनिस्थितिः । धर्मश्च दानमित्येषां श्रावका 
मलकारणं ” इस कछोककाभी “ इस कलिकालमे जिन- 
मांदिरोंमे सुनियोकी स्थिति रहती है ओर उसी स्थितिसे धर्म 
और दानकी प्रवृत्ति चलती रहती है और इन बातोंके 
श्रावक गणही मूल कारण हैं”। यह अर्य अच्छी तरह लंग- 
ता हैं। अस्तु । 

तथा प्रस्‍्नो्तर श्रावकाचारका जो छोक ऊपर दिया जा 
चुका है उससेभी यह अर्थ बराबर मिल जाता है। 

और भी प्रमाण 

सुण्णघर गिरिगृहारू रूखमूल आगंतगारदेवकुलं। 

अक्कुदप्पामारारामेघरादिण्णि य विवित्ताईं । 


आचाये शिककोटिकिंतव मगवतोजी आरघना 
छपी पत्र ९७ गाथा २६ 


( ३८ ) 


इसी गाथाकी पं० सदासखजीकी वचनिका इस 
प्रकार है- 

४ घना गृह हाय, वा गिरिकी गुफा होय, तथा वृक्षका 
मूछ होय, तथा आगंतुक जो आवनेवाले जावनेवालोनिके 
विमशआाका मकान होय, तथा देवकुल होय, तथा शिक्षागह 
होय, तथा अकृत प्राग्भार कहिये कोई करे आपके निमित्त 
किया नहीं होय वा बागबगीचेनिके महरू मकान होय 
बिविक्त १सतिका साधुनके रहने योग्य होय है ” 

भगवती आराधना रूपी हुई पत्र ९७ 

स्व० पं० सदासुखजीके कथनसे भी यह बात स्पष्ट हैं कि 
मुनिगण शिक्षागह-पाठशाला विद्यालयोंमे भी रह सक्ते हैं 
धर्मशालाओंमें और बाग बगीचेफे महल ओर मकानोंमें भी 
रह सक्ते हैं। ओर देवकुल अर्थात्‌ जिनमंदिरोंमे भी गह 
सक्ते हैं। 
ओर भी प्रमाण 
इत्यस्तेयब्रते पंच भावनाः कंदरादिष । 
स्वभावशन्येष्पावासो मुक्तामोचितसअझसु । 

६ आचाये वीरनन्दीकृत आचारखार अध्याय ५ श्छोक ४५) 
छपाहुआ पत्र ३३ 

इस शछ्लोकका अर्थ जयपुरवाले पं० पन्नाठालजी चौधरीने 

जो किया है वह इस प्रकार है- 


“या प्रकार अस्तेय ब्रत बिखें भावना पांच हैं, अथवा ये 


(२९ ) 


हूं पांच भावना अस्तेयकी जानना, अर छोडा छुडाया मकान॑ 
स्वभावकरि शून्य कंदरादिक बिखें आवास ।” 
( लिखित ग्रतिसे ) 

इस ऊपरके छोकमें आचार्य वीरनंदीने मुक्त ओर आमो- 
चित ये दो विशेषण मकानके दिये हैं, मुक्त मकान वह है 
जो धनी द्वारा स्वय छोड़ दिया जाय । ओर आमोचित 
मकान वह है कि जो उससे खाली करा (लिया जाय । इसी 
बातको हिंदीटकाकारन भी छोड़ा छुड़ाया मकान लिखा है 
इसका अर्थ हिंदीटीकाकारने बहुत खुलासा कर दिया है । 
अब इस पर अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। 

आऔओर भी प्रमाण- 

मुनियोंके रहनेके लिये मठ बनवा देना चाहिये । और 
उसका फल मोक्षकी ग्राम है ऐसा स्पष्ट विवरण आचारये 
पद्मनंदीकृत पद्मनंदिपंचविशेतिकाम हे जैसे- 

नामापि यः स्मरति मोक्षपथस्थसाधो: 

आशज्ञ क्षय ब्रजति तदुरितं समस्तम्‌ । 

या मुक्तभेषजमठादिकृतोपकारः 

ससारम॒त्तरात सो$त्र नरो न चित्रम । 

( पह्मनंदिपचविशंतिका पत्र ११८ श्छोक १६ ) 

इस छछोककी हिंदी टीका जो पं० गजाधरछाछूजीने की 

है वह इस प्रकार है- 
जो मनुष्य मोक्षार्थी साधुका नाम मात्र भी स्मरण करता 

हैं उसके समस्त पाप क्षणभरमें नष्ट हो जाते हैं, किन्तु जो 


( ४० ) 


भाजिन, ओषधि, मठ आदि बनवाकर मुनियोंका उपकार 
करता है वह संसारसे पार हो जाता हैं इसमें आश्वये ही क्या 
! अर्थात्‌ ऐंस उपकारीकी तो मोक्ष होनी ही चाहिये । 
( पडानंदिपश्वविशतिका छपी हुई ) 
कहिये प॑० गजाधर लालजी ! शायद आपको जैन शास्रों 
पर तो विश्वास न होगा परन्तु आपको अपने लिखे पर तो 
विश्वास होना चाहिये। ओर यदि आप अपने लिखे पर 
विश्वास करते हैं ता क्या आप मुनियोके लिये मठ बनवा 
कर देनेम कोई हानि तो नहीं समझते हैं! ओर मठ ही क्‍यों ! 
आपने तो भोजन और ओषधि बनवाकर देनेमे भी मोक्षकी 
प्राप्ति बताई है। सो अब आप इस अपने लिखे पर भी 
विश्वास करनेके लिये तयार हैं या नहीं ? 
ओर भरी प्रमाण- 
पठद्विरानिश साधुबंदेराह मनस्विनम्‌ । 
प्रजस्पत्रिव यो भव्येब्यभाव्यत समागतेः ॥ 
( आदि पुराण पत्र २०० श्छो क १८३ ) 
अर्थ-चेत्याल्यमें अनेक मुनिर्योके सम्ह सदा गेभमीर 
शब्दोंसे पाठ करते थे, इसलिये वह चेत्यालय उन दाब्दोंसे 
ऐसा सुशामित होता था, मानो आये हुए भव्य पुरुर्षेसि संभा- 
घषण ही कर रहा हो । 
और भी प्रमाण- 
कृतेया शुद्धिरिद्धथिः प्रविश्य जिनमंदिरम 
तत्रापश्यत्‌ ऋषीन दीप्रतपसः कृतवदेनः ॥ 
( आदिपुराण पत्र २५० श्को० २७५ ) 


(४१) 


: मदक्षिणाके बाद उसने इयोपथशुद्धि की, अनन्तर जिन 
मंदिरमें प्रवेश किया तथा अनेक विश्वतियोंकों धारण करने- 
वाले उसने वहां भारी तपश्वरण करनेवाले मुनिर्योके दर्शन 
किये, और उनकी वंदना की । 

वज्जजंघ जब विवाहके पीछ जिन मंदिस्में गये हैं वहांका 
ही यह प्रकरण है। आदिपुराणमें जहां जहां जिनमंदिरांका 
वर्णन आया है वहां वहां सब जिनमंदिरोंम मनियोंके रहने- 
का वर्णन आया है इससे स्पष्ट रीतिस यह बात सिद्ध हो 
जाती है कि पहले जिनमन्दिरोंभें सर्वत्र मुनि निवास करते थ। 
इसी महापूत चेत्याल्यमें अनेक मुनि रहते थे यह 
कथन पत्र २५६ इलोक ३१७ में भी आदिपुराण में 
आया है- पी 
आर भी प्रमाण- 
कल्पाण कलिते ती4 चेत्यंगेहे जिनालये । 
' भूमिंगण मंठे ग्रामे विवेकिश्राविकाओते ॥ 
बिजन्तुकलतागेहे पुलिने चेत्यपादप । 
निवासः प्राक्तनेः प्रोक्तः मुनीनां चित्तशान्तये ॥ 
परमाथोंपदेश ज्ञानभूषण सूरि विरचित श्लोक २६८।२६० । 
इसका की यह है कि-कल्याणयुक्त तीथ धर्मस्थानमें, 
चेत्यालयमें, जिनमंदिरमें भूमिके अधाभागर्मे अर्थात्‌ किसी 
मोहरे वगेरहमें मठ विवकी श्रावकोंसे आश्रित ग्राम, जीव- 
जम्तुरहित लतामण्डपर्म, वापीकितारिंस चेत्पत्ृक्षेके नीचे, 
आदि स्थानेमि मुनिर्योका निवास प्रवीचार्थोने बताया है । 


(४२ ) 


इन श्लोकोरस भी जिनमंदिरोंमें और ग्राममें तथा मठ वगे- 
रहमें मानियोंका निवास स्थान स्पष्ट रीतिसे सिद्ध होता है । 


इन ऊपरके छोकॉर्म गांव ओर मठादिक तथा जिन- 
मेदिरोंमं मुनियोंके निवास करनेका हेतु भी “चित्तशान्तये” 
दिया है अर्थात्‌ इन स्थानोंमें रहनेसे उनके चित्तमें शांति 
रह सकती है। अन्यथा छूर जन्त, और अन्य उपद्रव आदि 
ऐसे कारण कलाप आजकल मोजूद हैं जिनसे गशुनियोंके 
निराकुलता नहीं रह सक्ती भले ही उपसर्ग सहनकर थे हर 
प्रकारकी आपत्तिका सामना कर सक्ते हैं परन्तु भयानक 
एवं दुष्ट एरुषोंके कारण उन्हें वेस प्रदेशोंमं आजकल शांति 
नहीं |मिल सक्ती, जिनालयादि स्थान उनकी स्थिातिके लिये 
निराकुल और निरापद हैं। 

चतुथकालमें भी नगर गांबोंमें रहनेका विधान । 

ऊपर जितने प्रमाण दिये गये हैं वे ता विश्ाषतः पंचम- 
काल कलिकालके लिये विधानरूप है परंतु नीचे लिखे 
अमाण ऐसे दिय जाते है जिनसे सदव चाह चतुर्थ काल 
हो या अन्य काल हो गावों ओर नगरोंम गशुनियोंका रहना 
सिद्ध होता ह दखिये- 
( आचार्य महाकरूंक देव विरचित राजवार्तिकमूछ छपा हुआ 
तष्ठ ३३५) 
“हीथे कालाभ्यस्तगुरुकुलबह्म चयेस्थाधिगल बंध 
मोक्षपदार्थंतत्वस्थ कषायनिम्रहपरस्य भावनाएिंत 


(४३) 


मुनेः संयमायतनभाक्तिहेतोर्दे शान्तरातिथेः गुरुणाभ्य 
जज्ञातस्प नानाजनपदव्याहाराष्यवहारश्मिज्ञरुप मामे 
एकरात्रे नगरे पचरात्र प्रकर्षणावस्थातव्यमित्येब सय- 
तस्य इत्यादि 


इसका अर्थ यह है कि जिन मुनियोंने बहुत काल तक 
गुरुकुलमे रहकर बअह्मचयेका पूर्ण अभ्यास कर लिया है 
बंध मोक्ष पदार्थोकी जान लिया है कषायोंको जीतनमे जो 
तत्पर हैं भावनाओंके भानमें जो सदेव तत्पर रहते हैं, ऐसे 
मुनिराज तीर्थोकी वंदना भक्ति करनके लिये जो देशान्त- 
रोंमें विहार करना चाहते हैं ओर जो नाना देशोंकी भाषा, 
वचनचाहुय आदि व्यवहारोको भली भांति जानते हैं वे 
गुरुकी आज्ञा लकर विहार करते हैं परंतु अनेक नगरोंमे 
ओर गावोंमें विहार करते हुए भी वे गांवर्मे एक दिन ओर 
एक रात्रि ठहर सकते हैं और नगरमें पांच दिन पांच रात्रि 
आधिकसे अधिक ठहर सकते हैं आदि । 

यह कोई पचेम कालके लिये ही कथन नहीं है किन्तु सामा- 
न्‍्य मुनिचर्या के लिये सावकालिक-चतुरथकालादे सबकाल 
क लिये सामान्य विधान है । ओर भी प्रमाण- 

एसाही कथन चतुरनुयोगपारंगत महाराज चामुण्डरायने 
चारित्रसारग्रेथ्मे किया हे देखिये 

खयमायतनादिभक्तिहेतोः देशान्तरातियेः शुरू 
णा$भ्यन॒ज्ञातस्थ नानाजनपदब्याहारव्यवहाराभिक्ष 


(४४ ) 


स्थ आम एकराह नगरे पचरात्र प्रकषंण अवस्थात 
व्यामिति० एवं यातस्येत्यादि,, 

६ मुद्रित ग्रेथ प्‌ ० ५२ ) 

इसका अर्थभी वहीं है जो. ऊपर श्रीराजवार्तिकर्जीका 
दियागया है अर्थात्‌ नगरमे पांचादिन पांचरात ठहरना और 
गांवमे एक दिन एक राज्ि ठहरना झनियोंकेलिये प्रक्षतासे 
पहित है। 
आर भी प्रमाण- 


षद प्राभुत आचाय ऊंदकुंदविरचित छपा हुआ पृष्ठ १२० 
गाथा ५६ 


उपसग्गर्पारेसहसहा णिज्जणद्से (8 णिच्च अत्येहि 
सिलकठ़े भ्वामितले सव्य आरुहद सब्वत्य 

इसी गाथाकी आचाये क्षतसागर राचेत संस्कृत टीकाम 
लिखा हआ है कि-सिलकट्टे भमितले, शिलायां हपदि, काष्ठे 
दारुफलके, भ्वमितले भमी तृणदाय्यां,वा सब्बे आरुह्ह् सब्ब- 
त्थ एतानि स्वाणि, आरोहाति उपाविशाति झोतें च सत्र वन 
ग्रामनगरादों वा ।” 

अथीौत्‌ मनिगण पत्थर पर, काठके तखते पर, पृथ्वीमें 

और तृ्णके बने हुए आसन पर बैठते हैं और सोते हैं इन्हीं 
चार प्रकारके आसनों पर वनम भी बंठते ६ ओर सोते है और 
इन्हीं आसनों पर ग्राम नगरादिकोमं भी बठते ओर सोते हैं। 

इस कथनसे स्पष्ट है कि श्वानिे ग्राम और नगरोंमे भी 
निवास करते हैं यादे ऐसा न होता तो उनके बैठने ओर 
सोने के लिए ग्राम नगरोंका विधान नहीं करते । 


(४५ ) 


और भी इसी पट प्रामृतमें १०६ पृष्ठमें 

४२ वीं गाथाकी टीकामें लिखा हआ है कि 

“प्रीमवबने भयानकायामटव्याँ स्थातव्य अथवा 
बसिते वा आमनगरादे वा स्थातव्यं । नगरे पंच 
रात्रे स्थातव्यम्‌, ग्रामे विशेषण न स्थातव्यम्‌ । , 

इसका अये यह है झानैयोंकों भयंकर वनमें ठहरना 
चाहिय अथवा गांव ओर नगर आदियमें भी ठहरना चाहिये। 
परतु नगरमें पांच दिन पांच रात ओर गांव मं एक दिन 
आर एक रात्रि रहना चाहिय । 

इस कथन से यह बात स्पष्टतास सिद्ध हो जाती है कि 
जब मुनिगण किसी तीर्थयात्राकं लिये अथवा देश देशान्त- 
रमें विहार करनेके लिय जब निकलते हैं तव एक नगरसे 
पांच दिन और पांच राति ठहर सकते, फिर आगेके गांवमे 
एक दिन रात ठहर सकते हैं फिर आगेक नगरमें पांच 
दिन रात ठहर सकते & इस पद्धतिसे यादे दक्षिण स 
उत्तर क लिये मुनियोंका विहार हो जेसा [कि परम पूज्य 
१०८ आचाय॑ श्रीशान्तिसागर संघका श्रीसम्मेदशिखर के 
लिये हआ था तो उस अवस्थामें अनेक गांव और नगरोंमें 
उनका विहार होता रहेगा ओर मध्यम यादे चोमासेका समय 
आजाय तो उन शुनिराजोंको किसी नगरमे चार महीना तक 
लगातार ठहरना ही पड़ेगा चौमासा विताकर फिर वे उसी 
पद्धाति से गांव और नगरोंमें ्रावकके धर्मोपदेश और पात्रको 
दान का लाभ पहुँचाते हुए वे विहार करते रहेंगे । 


(४६ ) 


अब पत्येक बुद्धिमान सोच सक्ता है कि यह वनोंमें रहना 
कहा जायगा अथवा नगर और गावों में । पांचदिन रातका 
तो विधान केवल इस लिये है कि एक जगह ठहरनेसे मोहित 
बुद्धि हो सक्ती हे इस लिये उसका सर्वथा निषेध किया गया 
है परंतु आगमाबिदित मागसे माने गण बराबर गांव और नग 
रोम ठहर सक्ते हैं, फिर विशेष धर्म साधनएवं धर्मोत्सव आदि 
के अवसरों पर एक जगह अधिक ठहरना भी शाखकारोंने 
बताया है। परंतु सामान्यनियम भी गांव और नगरोंमें ठहरनेका 
विधायक हैं। वि विज 
और यह सामान्य नियम चढ॒र्थकालवर्ती सुनियोक्ते लिये 
भी है। पंचम कालके लिये विशेष विधान आचार्यवर्य पद्मन॑दि 
आचार्यवर्य शिवकोटे आचायेवर्य देवसेन आदिने मुनियोकि 
गावों ओर नगरोंमे रहनेका स्पष्ट रीति से किया ही है। 
इसके सिवाय और भी अनेक प्रमाण हैं जिनसे मुनियके 
नगर ओरे गांवोंमें रहनेका विधान मिलता है जैसे- 
श्रीराजवारतिक छपी पृष्ठ ३३५ 
ग्रामोद्यानाटवीनगंरेएु नक्तं दिवा चेकाकिनों निरा- 
वरणमूत3, 
अर्थात्‌ ग्राम उद्यान ( बगीचा ) वन और नगरोंमें रात 
दिन जो एकाकी नम्न दिगम्बर साधु रहते हैं । 


एकान्तम रहनेका अथ 
जहां प्लुनियोंके एकान्तमें ठहरनेका विधान लिखा है वहां 


( ४७ ) 


सर्वत्र एकान्तका अर्थ बगीचोंके मकान आदि आंचायोने 
वताये हैं देखिये- 
“४ एकासते-आरामभवनादिप्रदे शे” 
( राजवार्तिक छपो पृष्ठ ३३५ ) 

आराम नाम बगीचाका है अर्थात्‌ जो मकानके आसपास 
बगीचा बनवाते हैं उसी बगीचेते यहां प्रयोजन है। उद्यान 
का अथ भी पट आभृत में कृजिम बन अर्थात्‌ तयार किया 
हुआ बगीचा लिया गया है देखिये- 

(पट प्राभुत आचाये कुदकुन्द्कव टीका आचाये श्रुवलागरकूत 

पृष्ठ १०६ गाथा नं० ४२ मे छिखा है- ) 


“उज्ञाणे-उद्याने-क्त्रिमेबन स्थातव्य ।? 

अर्थात्‌ घुनियेको उद्यानमें अर्यात्‌ तयार किये हुए बगी- 
चेंम ठहरना चाहिये। 

चारित्रसारमें भी एकान्तका अथे भवनारामादिपदेश 
लिखा गया है, देखिये- 

“शकान्ते-भवनारामादि प्रदेश” चारित्रखार छपा हुआ पृष्ठ ५१ ) 

अथै-एकान्तमें अर्थात्‌ भवन ( मकान ) और बगीचा 
आदि स्थानोमें यहां पर भवन ओर बगीचा अलग २ लिये 
गये हैं । 

चोथे कालमें भी मनिराज महलके पास बगीचेमें ठहरते थे। 

चतुथ कालमें भी उुनिराज महरूके निकट वगीचेमें ठह- 
रते थे. वहीं चोमासा भी करलेते, इसके प्रमाणमें सुकुमाल 
चरित्रकी हिंदी भाषा देखिये- 


( ४८,) 


“बशोभद्र नामा सुनि तिस सुकुमालके संचोधनेके निमित्त 
चतुर्मास संबंधी भरा योगका ग्रहणके शुभ दिन विषें सुकु- 
मालके निकट उपवनके मध्य शोभायमान उचचुंग त्रिजगद्धंच 
शेसा चैत्यालय बिखें आये” 

तिस जिनालयबिखे शत्र जाय तहां पुण्य रूप अरईत 
दवनिके प्रातिबिंबानिका अरु अपना भाई यशामद्र मुनिराअका 
पूजन कार प्रणाम कर यशज्ञाभद्र सेठाणी एस कहती भई है 
नाथ ! मरे प्राण समान एक ही पुण है सो तुम्हारे बचन श्रवण 
मात्र करे हो तुरत संयम ग्रहण करेगा 

चार महीने व्यतीत कर तो धीरबुद्धि यशोभद्र यानि 
का० शु० १५ के दिन राजिके चोथे प्रहर चतुर्मासकी क्रिया 
करि योगका त्याग किया, ता समय अवधिज्ञाननेत्ररूप 
करे स॒ुकुमालऊुं निद्राराहेत जान ताके सम्बोधनेके अर्थ 
वह यशोमेद्र सनिराज अम्नत समान मछुर वाणी करे समस्त 
अलोक्य पन्नप्तिका वर्णन करिवेका आरम्भ किया। 

तब तिस पद्मनाम देवकी वविश्शति सम्पदाके श्रवणमाज 
कॉरे सो अवंतीसुकुमाल जातिस्मरण कूँ प्राप्त भया” 

इत्यादक चतवनत ॥तस सुकुमालके हृदयविखें काम 
भागादिकते अरु घर दारादे वस्तुतें दुगुणा वराग्य भया, 
अहो इस तुग महलतें कोइ भी उपाय निकसनेकू दीखे 
नहीं कैसा है महल हृढ है द्वारानिविखें कपाट जाके ऐसे चिंत- 
वन करता वेराग्य |वंखें तत्पर भया ( भला ) तपश्चरणके 
अर्थ उद्यमी ऐसा बृद्धिमान सुकुमाल निकसनेका उपाय 


(४९ ) 


देखता संता एक वख्रनका वींटा देख्या, तातें वख्रानि खोचे 
परस्पर एक एक वख्रनकूं रज्छु समान दृढ बांधि बहारि मह- 
लका हृढ बंधन कारे फिर तिस वस्त्र लम्बाय भम्रमिपर्यत लंबा 
क्षेपण कारि ताहि पकड पण्यका उदयतें प्रथ्वी विख्ें उतारि 
यशोभद्र सुनिराजके समीप गया।” 
( हिन्दी सुकुमारू चरित्र लिखित पत्र ५५-५६ ) 

इस चोथ कालके कथानकसे यह बात भलीभांति सिद्ध 
हाजाती है कि सुनिराजने ऐसे उद्यान ( बगीचें-उपवन ) 
में चोमासा किया था, जिस महलमें अनेक रानियां और 
उनके पति सुकुमाल रहत थे गृहस्थाश्रमके इतने निकटवती 
चेत्यालयमें शानैराज ठहर थे कि जहांसे उनका पाठोच्चारण 
अपने महलमें मुकुमालकुमारने अच्छी तरह सुना और उस 
सुनकर उन्हें जातिस्मरण हुआ अंतमें उस महलस 
गस्सियोंके सहारे वे उतर कर मुनिराजके चरण निकट 
पहुँच गय. हि 

इससे वह भी बात |सैद्ध होती है कि मुनिराज श्रावकोंके 
संबोधनके लिय एवं उनका उद्धार करनेक लिये भी गांवों 
ओग नगरोंमे अपनी स्थिति रखते हैं । 

पाटकोकी यह बात भी ध्यानमे रखना चाहिय कि व यशो- 
भद्र झुनिराज चारज्ञानके धारी थ और साक्षात्‌ मोक्षगामी थे 
यह वर्णन भी सुकुमालचरित्रस जाना जाता है। 

विश्प बात यह भी लक्ष्यमें लाना चाहिय कि व यश्ञोभद्र 
हाने चामासा उस जिनालगरमें समाप्त कर भी दूसरे चेत्यालय 

छठ 


(५९० ) 


में ठहर गये ओर वहां भी कुछ दिन ठहरे ओर उन रानियोंको 
उन्होंने दीक्षा दी, देखिये-- 

“और यकज्ञोभद्र मुनिराजभी तिस जिन मांदिरतें निकसि करि 
संक्ेशकी हानिके अर्थ कोड और जिन मंदिर बिषें जाय तिष्ठे” 

यहांपर पाठकोंको एक बात और भी ध्यानमें लेना 
चाहिये कि नगर और गांबोंमें चेत्यालयादि स्थानोंमें म्॒नि- 
योंका निवास करना अथवा तरुकोटर पर्वर्तेकी गुफा आदि 
जंतुओंसे भरे हुए भयानक वनोंमे निवास करना, दोनों ही 
मुनियोंके मूलगण नहीं हैं । मनिगण कही भी रहें उनके 
अद्वाईस मल गुणोंमें कोई बाधा नहीं आती है जैसे जड़्ढलोंमें 
निवास करनेसे मूलगुण पलते हैं वैसे ही गांवों ओर नगरोंमें 
भी रहनसे पलते हैं परंतु इतना विशेष अवश्य है कि घोर 
तपश्वर्या एवं शुक्लध्यानकी प्राप्तेके लिये तो अटवी ' वन, 
पवतकी कंदरा आदि स्थान ही विशेष साधन हैं । परंतु वें 
साधन उन्हीं महर्पियों द्वारा साध्य किये जाते हैं जिनका सेह- 
नन उत्तम है जो छः महीनेतक निराहार रहकर कायोत्सर्ग 
ध्यानम निमग्न रह सकते हैं। आजकल शुक्ल ध्यानकी ग्राप्ति 
नहीं होती इस सम्बन्धमें नागसेन सुनिराज तत्त्वानुशासनमें 
कहते हैं- 
अज्रेदानीं निषेधन्ति झुक्ृथ्यानं जिनोत्तमाः। 
धम्येध्यान पुनः भाहुः श्रणीभ्यां प्राग्विवरतिनाम ॥ 

सछोक ८३ 
अथाँत्‌ आजकल जिनेंद्र भगवान्‌ झुक्लष्यानका निषेध 


(५१) 


करते हैं। पंरतु धम्पेध्यान आजकल होता है जो कि उपशर्म 
व क्षपक श्रेणीके पहले सातवें गुणस्थानतक पाया जाता है। 
वर्तमान हीनातिहीन संहननसे उस उच्चकोटिकी महत्लात्र- 
ताका होना इस कलिकाल जैसे द्वव्य क्षेत्रादि साधनोंम सर्वया 
अशक्य है । इसीलिये परम पूज्य आयायौने वतेमात कलि- 
काल और हीनसंहनन आदि हेतुओंसे मुनियोका निवास 
गांवों और नगरोंके चेत्यालयादे स्थानोंमें बताया है। आचा- 
य॑वर्य सोमदेवसूरि कहते हैं- 
काले कलो चले चित्त देंहे चात्रादिकीटके ॥ 
एतच्यचित्रे यद॒द्यापि जिनरूपधरा नराः ॥ 

अर्थात्‌ यह कलिकालका तो समय है चित्त चलायमान 
रहता है, शरीर अन्नादिकका कीड़ा बन गया है ऐसे होन 
समयमें भी मुनिरूपके धारण करनेवाले साधु पुरुष उपलब्ध 
होरहे हैं यही आश्चर्य है। 

वर्तमानमें सुनिरूपधारी साधुओंकी प्राप्ती होरही हे इसपर 
महानआश्रर्य करते हुएमी आचायवर्य सोमदेव आंगे क्या कह 
रहे हैं सोभी देखिये- 

यथा पूज्य जिनेंद्राणां रूप॑ लेपादिनिर्मितम्‌ । 

तथा प्बमुनिच्छायाः पूज्याः सम्भति सयताः। 

यशस्तिकक चम्पू पत्र ४०५) 

अथांद जिसप्रकार पाषाणादिकी बनाई हुईं जिनेंद्र भगवान 
की मूर्ति पूज्य है उसीप्रकार बतेमानमें भी मानिगण पूर्वकालीन 
अतुर्थकालीन मुनियों के समान पूज्य हैं । 
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जो लोग वर्तमान समयको ध्यानासाददका काल नहीं सम 
शत हैं उनके लिय मुनिराज नागसेन कहते हैं- 

ग्रधत्राहुनोहि कालोय ध्यानस्य ध्यायतामिति। 

नेपहेन्‍्मतानभिज्ञत्वं ख्यापयन्त्यात्मनः स्वयम ॥ 

पत्र ८ श्लोक <३ ) 

अथीत जा लाग यह कहते हैं कि ध्यानकरनेका यह काल 
नहीं है व छांग अह्॑न्नमतको ( जैन सिद्धान्तकों ) कुछ नहीं 
समझते हैं इस अपनी मर्खता को प्रगट करते हैं। असर 

वर्तमान समयमें सुनिगण जिनमंदिर आदि स्थानोम 
ही रहकर निराकुछतासे धर्म साधन करसक्ते हैं, इस विष 
ग्रमें चर्चासागर ग्रंथमें सिफे पद्मनंदि आचार्य और शिव- 
कोट आचायके दो प्रमाण दिये हैं ग्रन्थकारने अपनी 
निजी सम्मतिस उस संबंध में एक बातभी नहीं लिखी हैं 
ऐसी दर्शामं इस १९ वी चर्चांकों पर्चेम सबस पहला 
स्थान दकर जा झांझरीजीन चर्चासागर ग्रंथका अप्रमाणिक 
एवं अमान्य ठहरानेका ढंढारा समच समाजमें पीटा है 
वह कितना निंद्य और शाख्राज्ञालोपक प्रयास है इसका 
पाठकगण स्वयं विचार करें, या ता झांझरीजी अथवा 
उनके समर्थक भाई आचार्य पद्मनाँदि, आचार शिवकाटी- 
क॑ 'कथनको अमान्य ठहराव नहीं तो चर्चासागर की इस 
चर्चाके विषयमें जो उन्होंने “ समस्त शाख्रोंकी मान्यता 
तायही हैकि मुनि वनमें ही रहें” यह सर्वशा- 
ख्रोकी जानकारीका .दावा ठोंककर जो चर्चासागर ग्रंथका 
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[स और उसकी अमान्यता बताई है उसके लिये 
हत बड़ा प्रायश्वित ओर पर्चात्तापेक साथ उन 
शब्दोंको प्रगट रूपमें वापिस लेकर अपनी इस चर्चांके 
विषयरममें भूल जाहर करे । 
गोमय ( गोवर ) शुद्धि विचार । 
चर्चासागरकी १५२ वी और १५५ इन दो चचौआओके विष- 
यमें झांझरीजीने यादि कोर अपने “धर्मविध्वेसक कुचेश” 
चर्चा नं० १५२ नामक पर्चेम लिखा है कि- 
दूब दाभ मिट्टी गोबर ( गोमय ) सोना चांदी तिल 
सालि जो आदि मंगल द्रव्य हैं सो पूजाके समय भगवानके 
आगे अछे उतार कर चरणोंके आगे चढाना चाहिये” य 
वाक्य तो उन्होंने चर्चासागरके बतलाकर कामाके भीतर 
लिखे हैं । 
अब झांझरीजीके निज वाक्य सुनिये [ गोबरसे भगवा- 
नकी आरतीका विधान बतलाना बडी शर्म ओर लज्ञाकी 
वात है, गोबर आखिर पशुकी भिष्ठा हों तो है ऐसी अप- 
वित्र चाजसे भगवानकी आरती करना बतलाना पढे दर्जे 
की जुआ चोरी है, जैन सिद्धान्तके घोर विरुद्ध है ] 
चर्चा न० १५५ “गीला गोबरका पिंड और दूब आदि- 
से आरती करता हूं वे भगवान मेरे आठों कर्मोको नष्ट करें (” 
ये वाक्य तो कामाके भीतर चर्चासागरके रक्खे गये हैं । 
अब झांझरीजीके निजी वाक्य सुनिये-- 
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[ धर्म डूबा धर्म डूबाका होहलछा मचानेवाले कहां हैं 
अगवानकी गोबरसे पूजाका विधान करनेसे क्या धर्म नहीं 
डूबता है ! आश्रय है कि ऐसे खोटे विधानोंका कोई पंडित 
विरोध नहीं कर रहा है क्‍या इससे धर्मके उद्धार होनेकी 
आशा है क्‍या यह आर्षप्रणीत ग्रंथोंके अनुकूल है ! 
घिक्कार है ] 


सबसे पहले पाठकोंको झांझरीजीके निजीवाक्यों पर ध्यान 
देना चाहिय, उन्होंने “बडी शर्म, ठज्ञा, पल्लेदर्जकी ज़आ 
चोरी धिक्‍्कार आदि शब्दोंका प्रयोग किया है किनके लिये! 
उन महर्षियोंके लिये जिन्होंने गोवर शुद्धि बताई है और 
उसकी आरतीका विधान बताया है, यादि “पल्ले दर्जकी ज्ञआ 
चोरी ” जैस शब्द या गालीके वचन किसी साधारण पुरुषक 
लिये काई भी प्रयोग करे तो वह उसे बड़े घरकी हवा खिला- 
ये बिना कभी न छोड़े साथ ही ऐसे कुबचन कहनेवालेको 
हर काइ महा असभ्य ओरे हीन पुरुष समझेगा। 

पल दर्जेका जूआ चोर उसे ही कहा जाता है जो अव्वल 
नम्बरका ठग होता है, ओर ऐसे ही पुरुषको धिक्कार दी 
जाती है क्‍या गोवर शुद्धि या उसकी आरतीका विघान करने- 
वाले आचार्योने धार्मिक समाज या जैनियोंके साथ भारी 
ठर्गाका काम किया है ! हमें बहुत दुःख होता है कि समाजमें 
आज कोई नायक, या उत्तम संगठन नहीं है, अन्यथा झांझ- 
रीजी जैसे विवेक शून्य आकाचित्कर प्राणी ऋषियोंके लिये 
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ऐसे कुवचनोंका प्रयोग करनेका भारी हुःसाइस क्‍या कर्मी 
कर सक्ते थे ! परन्तु आज कल ऐसा कुसमय आ गया है कि 
मुख और लेखनी दोनों वे लगाम हैं और हृदयमें पर्मकी 
आस्था और पाप वचनका भय नहीं है इसलिये चाहे जो 
चाहे जिसके लिये कहा जाय या लिखा जाय, कुछ कही पूंछ 
ताछ नहीं है । 

यदि झांझरीजी कहें कि थे ज़्आ आदि चोरी धिक्कार 
आदे शब्द उन्होंने चर्चासागर बनाने वाले स्व०प० चंपाला- 
लजी के लिये कहे हैं ऋषियों के लिये तो नहीं कहे हैं तो यह 
कहना भी उनका बनता नहीं है क्‍योंकि उन्होंने तो गोवर 
शाद्वि और उसकी आरतीका विधान बतलाने को पल दर्जे की 
जूआ चारी बताई है स्व० प॑> चंपालालजीने तो कुछ अपनी 
और से विधान किया नहीं है उन्होंने तो इस गोवर शद्धि और 
आरतीके बारेमें अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहा है नं० १५२ 
की चर्चामें केवल शान्त्रिबकपूजा,का एक छोक प्रमाणमेंलिखा 
है ओर एक चरन लघुस्नपन छोकका लिखा है,तथा नं० १५५ 
का चर्चामें आठ प्रकार की नीराजनाका उल्लेख पूजासार 
बृहत्लपनके आधार पर फिया है। पाठक ! चर्चासागर की 
इन दोनों चर्चाओंफो खोल कर देखलें पं० चंपालालजीने एक 
बात भी निजी सम्मतिसे नहीं कही है,फिर झांझरीजी द्वारा कट्टे 
गये कुवचन पूजासार और जिन्होंने गोवर झद्धि और उसकी 
आरतीका विधान किया है उन ऋषियोंके लिये ही कहे गये 
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हैं.यह बात झांम्रीजीक वाक्य से ही सिद्ठि होती है। साझरी- 
जीके शाख्र रचमिता ऋषियोंके प्रति केसे भाव हैं, ओर 
कहां तक उनकी सभ्यता बढ़ी हुई है इस पर हम विचार न 
करके- 

उन्होंने जो अपनी निजी सम्मति द्वारा यद बात प्रगट 
की है कि- 

“जैन सिद्धान्त के घोर विरुद्ध हे आश्रेय है कि ऐसे 
खोटे विधानोंका कोई पंडित विरोध नहीं करता हैं क्या यह 
आप॑ प्रणीत ग्रंथों के अनुकूल है ! गोवर आखिर पश्चुकी 
भिश् ही तो है ऐसी अपापवित्र चीजले भगवानकी आरती बत- 
लाना आदि” हम इन झांझरीजीकी पंक्तियोंकों पढ़कर इतना 
कहना उचित समझते है कि- 

झांझरीजी बिचारे संस्कृत तो पढ़े हो नहीं हैं इसलिय 
शासत्रोंमें क्या हे सो तो समझते ही नहीं हैं ओर वे भावा 
झा्ख्रोंके भी जानकार नहीं हैं जिससे जैन सिद्धान्तकाभी 
उन्हें कुछ बोध नहीं है, परंतु लोक ठयवहार तो समझते हैं 
फिर उन्होंने गावरकों मिष्टा किस प्रकार कह दिया ? कमसे 
कम गोवरके विषयमें इतना मिथ्या भावण तो उन्हें नहीं 
करना था कि जिसे नीचेसे ऊपरतक सभी लोग लोकर्मे पविश्र 
मानते हैं परंतु असल बात तो यह हैकि आज इस निमित्त 
(से तेरह बीस पंथमें फूटका बीज वोना है, और शाख्तरोंको 
अपमाण ठहरानेकी पूरी चेश करना है इसलिये चर्चा- 
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सागरकी चर्चाओंकोी लेकर यह आंदोलन उठाया जा 
रहा है। 
गोबर शुद्ध हे या अशुद्ध । 
' गोबर शुद्ध है या अशुद्ध इस पर छोकमत और शाख 
मत क्या है इसीका खुलासा कर देना ढोक है। 
ग लोकमें तो गोबर सर्वत्र शुद्ध ओर पवित्र माना जाता है, 
ये- 

( १) ब्राह्मण क्षजिय वेश्य, इन सभी उच्चकुलोंमें तथा 
दि० जैनियोमि भी गोवरसे आंगन ( मकानके भीतरका 
चौक 2 लीपा जाता है, गोबरके साथ पीर्ली। मिट्टी भी मिलाई 
जाती है। 

गोबर मिट्टीस मकानोंक भीतर लीपनेकी पद्धति ( रिवाज) 
मारवाड़, यू० पै०,सी० पी०, बंगाल , पंजाब, दाक्षिण आदियमें 
स्वत्र है। 

(२) यदि बच्चा कहीं घरके उच्च प्रदेशर्भ पशाव 
या शोच ८ टट्टी ) कर बैठे ते| उस क्षेत्रकी शुद्धि गोबरसेही 
की जाती है। 

( ३) अनेक स्थानोंमें गोबरसे रसोई बननिकी चूल 
भी लीपी जाती है। यह ( रिवाज ) भी अधिकांश रूपमें 
प्रचलित है । 

( ४ ) यदि सूतक पातक आदि कोई भी अशुद्धि धर्रमे 
हो जाय तो उसकी शुद्धता गोवरसे उत्त घरकी लछोप कर ही 
की जाती है। 


(५८ ) 


बम्बई कलकत्ता जेसे विशाल शहरोंमें टायलोंके मकान 
हाने से भले ही वहां धोकर ही सफाई करदी जाती है परंतु 
वहां रहने वालोंको अपने रे गांवों और नगरोंकी व्यवस्था 
दखनी चाहिये, खासकर जहां पर कच्ची जमीन और दीवा- 
लॉके मकान हैं वहां पर तो विना गोबरके और प्रकार झुद्धिका 
मार्ग ही नहीं है। वहां गोबरका ही सदा उपयोग होता है । 


(५ ) दाक्षिण प्रान्तमें तो कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें 
भीतरस लेकर बाहर तक मिट्टी ओरे गोबरसे शुद्धि नहीं 
की जाती हो । 

वहां पर तो जिन रईसेंके पक्के मकान रहते हैं उनके यहां 
भी कुछ स्थान कच्चा ही रक्खा जाता है जिसे प्रतिदिन 
गोबरसे शुद्ध करते हैं । 

(६) गोबरके कंडों ( सूखा गोबर ) पर लोग बाटियां 
ओर चूरमा बनाकर खाते हैं यह रिवाज प्रायः सर्वत्र 

खास कर मारवाड़ और मालवा आन्त तो चूरमा वादि- 
योंक लिये प्रासिद्ध है। 

(७ ) विवाह उत्सव आदि अवसरों पर गोबरसे लीप- 
कर चौक पूरा जाता है। जहां वर वधूके बिठानेके काप्ठासन 

( पट्टे ) रखखे जाते हैं उस जमीनको पहले गोबरसे उसी 
समय हापते हैं बिना गोबरसे लीपे वह क्षेत्र पवित्र एवं 
मांगालिक नहीं समझा जाता है। 


इत्यादे अनेक कार्योंसे यह वात भली भांति सिद्ध है कि 
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लोकमें खासकर दि० जेनियोंमें भी सवेत्ञ गोवर पवित्र और 
मांगलिक द्रव्य समझा जाता हैसमझा जाता हो इतनाही नहीं 
कित राते दिन व्यवहारमें ( काममें ) लाया जाता है। 

ऐसी दरामें गोचरकों भिश बताना किसी त्रकार भी . 
उचित नहीं कहा जा सकता है। जो लोग झांशरीजी और 
उनके जेसे समथेक महाशय गोबरकों भिश्श कहकर अप- 
विन्र कह कर समाजका अमयांदित शब्दोंसे भी भड़कानेका- 
प्रयत्न कर रहे हैं वे क्या गोबरस लिपे हुए घरोंमें कभी नहीं 
जाते हैं या नहीं रहते हैं ! और क्या गोबरकी आगपर सिकी 
दाल वाटी चूरमा नहीं खाते हैं । 

(८) यदि मनुष्यकी भिश्नापर किसीका पेर 
पड़ जाय ता हरएक उच्च वर्णवाला मनृष्य स्नान करता 
है। भिष्टासे स्पश होजानेपर स्नानही नहीं किंतु सचेल 
( सवख्र ) स्‍्तान करनेका विधान है, ओर छोग वसा करते 
भी हैं परंह गोवरका छूकर न तो स्नान करनेका विधान ही है 
ओर न छोग गोवरमें पेर पड़जानेसे स्नान करते ही हैं । 

जिस गोवरसे होमादे कुंड ओर विवाह क्षेत्र आदिस्थान 
पवित्रित और मांगलिक बनाये जाते हैं उसके स्प्शसे अशुद्धि 
के लिये जगह ही नहीं है फिर खान कैसा ! ह 

झांझरीजीने जो मनुष्योंकी भिष्ठाके समान ही आखिर पशु 
की भिष्ठा ही गोवर है,ऐसी समानता दिखलाईहे सो ठीक नहीं 
है,दोनोंके भोज्य उनके खल रस भाग के परिगमन एवं वस्तु 


( ६० ). 


स्वरूपमें भेद हानेस उनकी ग्राह्मता अग्रह्मयताम बहुत बडा अंतर 
है $ अस्पृइ्य मनुष्य को छूकर स्नान करना पड़ता है, उस 
के घड़े के जलको छूकर भी स्नान करना पड़ता है परंतु 
पद्को छूकर स्नान नहीं किया जाता है प्रत्युत उसके उदरसे 
निकाला हुआ दूध पवित्र होनेसे मानेगणके लिये भी पेय है 
€ पीने योग्य है) इस लिये दोनों की किसी प्रकार समानता 
नहीं होती है। 

मनुष्यकी मिष्टा पर रकखी हुईं वादी या रोटी कोई छूमी 
नही सक्ता परन्तु सूखे गोवर की आग पर तो प्रतिदिन 
रसोई बनाई जाती हैं और उसके लिये प्रतिदेन_गोवर के 
कंडे सुखाये जाते हैं, इस लिये गोवर को भिष्ठटा और अप- 
विन्र कहना सवेथा अनुचित है । 

यह लोकव्यवहार-गोवरको पवित्र माननेका व्यवहार, इस 
शुद्धताका विचार रखनवाले भारतमें संदेवसे प्रचलित हैं यह 
व्यवहार निर्मूल नहीं है, शाखकारोंने भी गावरकों पवित्र 
बतलाया है। 

दिगम्बराचार्य भी गोवरको पवित्न बताते हें | 

देखिये-- 

आचार्यवर्य सोमदेव यशस्तिलक चम्पू ग्रेथमें श॒ुद्धिविधान- 
में लिखते हैं-- 

( छपी पुस्तक पत्र रे७२ शो ११) 


मृत्लयेष्टकया वापि भस्मना गोमयेन च। 
शोच तावत्मकूवींत यावत्रिमेंकता भवेत्‌ 0 


६ ६१, ) 


अर्थ-मिद्टीके द्वारा, ईंट ( पिसी हुईं ) के द्वारा, भस्मे 
( राख ) के द्वारा और गोमय (गोवर ) के द्वारा वहांतक 
शुद्धि करनी चाहिय जहांतक कि निरमेछता आ जाय । 

तबतक करनेका खुलासा यह है कि मिट्टीसे हाथ एकवार 
धाोनस पूर्ण शुद्धि नहीं होती है किंतु तीनवार धोनेसे 
ही शुद्धि मानी गईं है इसीप्रकार सर्वत्र शुद्धि विधान सम- 
झना चाहिये। 

इस छोकमें गोवरका शद्ध माना है तभी तो उसके द्वारा 
शुद्धि बताई है । यादे वह अश्ुद्ध ओर भिश समझा जाता 
तो इतने उद्धट आचार्य प्रदर उसका विधान केसे करते ! 

गोवर छाुद्धिका दूसरा प्रमाण। 

श्री आचायंबर्य अकलंक देव श्रीराजवातिकमें लिखते हैं- 

“शाचत्व द्वाबिधं लाकिकं लाकोत्तर चोति, तत्रा. 
त्मनः प्रक्षालितकर्ममलकलकस्य, स्वात्मन्यवस्थारन 
लोकोत्तरं शुचित्त्व तत्साधन सम्यग्दशनादि तद्दन्तश्व 
साधवः तदधिष्ठानाने निवा णभ्‌म्यादीनि यत्माध्युपा- 
याच्छुाचिव्य पदेश महोन्ति. 

लोकिकशुचित्वमष्टवि धम्‌- 
काल-अग्नि-भस्म-पम्ञा .का-गामय-सलिल-ज्ञान- 
निर्विचिकित्सत्वभेदात” 

राजवादिक सद्ठगित पत्र ३२८ 


इसका अर्थ यह है कि शुद्धि दो प्रकारकी है, एक लौ- 


(.६२ ) 


किक शुद्धि और दूसरी अछोकिक शुद्धि । उनमें जो कमें- 
मलकंलकरहित आत्माका अपने निज स्वरूपम ठहर जाना है 
वही अलौकैक शुद्धता है। उसका साधन सम्यग्दरीनादिक 
है तथा सम्यग्दशनादि धारण करने वाले साधु गण हैं। ओर 
उनके आधारभूत निर्वाण क्षेत्र आदि हैं क्‍योंकि इन सब 
साधनोंसे उस शुद्धताकौ प्राप्ति होते हैं इसलिये ये भी शुद्ध हैं 

लीकिक शुद्धता आठ प्रकारस होती है (१) कालशुद्धि 
(२) अभ्निशुद्धि (३) भस्मशुद्धि (४) मृत्तिका ( मिट्टी ) शुद्धि 
(५) गोमय ( गोबर ) शुद्धि (६) सलिल ( जल ) शुद्धि 
( ७) ज्ञान शुद्धि ( ८) निर्विच्चिकित्सत्व ( ग्लानिरहितता) 
इस प्रकार शुद्धिके आठ भेद हैं इनमें जैसे जलशुद्धि मानी 
हैं उसी प्रकार मिद्दीशुद्धि ओर गोबरशुद्धि भी मानी है । 

आओर भी गोवरशुद्धिम्म प्रमाण 

महाराज चामुण्डराय चारित्रसारमं लिखते हैं- 
“लोकिकं शुचित्वं-कालाप्ििमस्मम त्तिकागोमय स-- 
लिलज्ञाननिविचिकेत्सत्वनेदादश्विधम 

अथांत्‌-काल, अग्नि, भस्म, मृत्तिका, गोमय ( गोबर ) 
जल, निर्विचिकित्सा, इन भेदोंसे लोकिक शुद्धि आठ 
अकार है । 


ओर भी प्रमाण गोबर शुद्धिमें 
आचार्य विद्यानोद ( पात्नकेसरी ) श्रीक्षोक वार्तिकर्म 
लिखते हैं- 


(६३) 


लेन सामान्यतोषदततमाददानस्प सन्सुनेः । 
सरित्रिझेरणादभमः शुष्कगोमयखण्डकम ॥ रे ॥ 
भस्मादि वा स्वयं मुक्त प्रिच्छालाबूफलादिकम । 
भ्राछुक॑ न भवेत्स्तेयं प्रमत्तत्वस्य हानितः हे २ ॥ 
€ श्छोक वार्तिक एछ ४६३ ) 

अर्थ-नदीके झरने आदिका जल, सूखे गोवरका टुकडा 
( कंडा-उपला ), भस्मादिक तथा अपने आप मयूर द्वारा 
छोडी हुईं उसकी पिच्छले ( डरीरं ) ओर सूखी तंबी आदि 
जो प्रासुक चीर्जि हैं वे यदि किसीके द्वारा विना दी हुई हैं, 
उन्हें भी ग्रहण करनेवाले जो श्र6 म्रानि हों तो उन मुनि- 
राजको प्रमाद योग न होनेस चोरोका दोष नहीं रूगता है । 

यहां पर सूखे गोवरका ग्रहण करना शुद्धि आदिके लिये 
सुनियोंकों भी बताया गया है। 
ओर भी गोवर शुद्धिमें प्रमाण- 

श्री रत्नकरण्ड श्रावकाचारकी टीकामें स्व० प० सदा- 
सुखजी लिखते हैं- 

आलौकिक शौचपना है सा अष्टप्रकार है- 

“कालशौच, अभिशोच, भस्मशोच, मृत्तिकाशोच, गोमय- 
शौच, जलशौच, पवनशोच, ज्ञानशोच ये आठ शोच शरीरके 
पवित्र करने कूं समथ नहीं है। छोकेक जरनोंके व्यवहार 
छोंढें बडा अनर्थ हो जाय, हीन आचारकी ग्लानि जाती रहे 
तो समस्त एक हो जाय, तादे परमार्य हूँ नष्ट हो जाय, यादें 


( ६४.) 


अनादे कालतें बाह्य शुचिताकी मानता देखि मनकी ग्लानि 
मैंट ले हैं” 
( रत्नकरण्ड श्रावकाचार छपा हआ पत्र २४ )। 

इन पंक्तियोमें गोवर और मैट्टीको भी शुद्ध माना है उनस 
अन्य पदार्थोंकी शुद्धि बताई है। 

यहां पर अशुचि भावनाका वर्णन हें इसलिय लिखा हें 
कि शरेर ता स्वभावस ही अशुचि हे उस व्यवहास्म मान 
हुए शुद्ध पदार्थ भी शुद्ध नहीं कर सकते हैं । 

स्व० पं० सदासुखजीने इस व्यवहार शुद्धिका अनादि 
कालसे बताया है, ओर उसके बिना हीन आचार ओर उच्च 
आचारका भेद मिट जायगा ऐसा भी कहा है, ओर परमाथ 
भी नष्ट हो जायगा ऐसा भी कहा है। 

पं० सदासुखजी ओर भी लिखते हैं- ॥॒ 

“ लौकिक शौच परिणामनिकी ग्लानि मे है, व्यवहारमें 
उज्वलता जाने कुलकी उच्चता जनावे है 

( रत्नकरण्ड श्रावकाचार पत्र २४ ) 

आगे वे और भी लिखते हैं- 

“ अष्ट प्रकार शोच लोकिकमें अनादिका अ्वर्त हैं यातें 
आगमकी आज्ञा मानना अपना ।हईत है, बहुरि जगतमें प्रगट 
देखिय हैं कर्णके मलतें नत्रमल कूं, अर यातें नासिका मल 
कूं, बातें कफ लालादिक मुखके मलकूं, यातें मज़ कूं, यातें 
भभिष्टा कूं, अधिक अधिक अशुचि मानिय हैं। अर जो समस्त 


( ६५ ) 


मल कूं समान ही सानिय तो समस्त आचार उपकद्वित होय 
विपरीत होय जाय” 
( रलकरण्ड श्रावकाचार पत्र २६ व्‌ २७ )। 

झांझरीजीने जो अपने पर्चेमें गोवरको भिष्टा कह कर जा 
शास्त्र विरुद्ध वोलनेकी झांझरी बजाई है उसे रोक कर वे 
अपने कान खोलें ओर रत्नकरण्ड श्रावकाचारकी ऊपरकी 
पेक्तियोंकी पढ़ल इन पंक्तियोंमें कान नासिका आदिके मलसे 
बहत बढ़कर अपावित्र भिष्टाको बताया गया हैं, परन्तु 
गोवरका पापिच्च बताया गया है । उसे आठ शुद्धियों 
में गिनाया गया है, साथही यह भी कहा गया है कि आगम- 
की आज्ञा माननेमें ही अपना हित है। 

अब झांझरी जी स्वयं सोर्चे कि गोवर का भिष्टा कहना 
आगम की आज्ञा है या उस आज्ञाका सर्वथा लोप है क्‍या 
झांझरीजीने अब तक हिंदीमाषाके इस रट्नकरंड श्रावकाचार 
का भी स्वाध्याय नहीं ककिया है ? यादे किया हैं तो फिर 
धर्मोत्मा समाजकी आखोंमें इतनी धूल उन्होंने क्‍यों डाली 
है यह समाजको ठगना और शाख्रोंकी आज्ञाका लोप करना 
नही हू ? 

पं० सदासुख जी गोवरशद्विकों आग भी लिखते हैं- 

लोकिक झाचि अष्ट प्रकार हैं कोड कालशोच जो 

जो प्रमाणिक काल व्यतीत भय छोकम झाचि मानिये है. 
काोऊ ( पदाथ ) आगे कार संस्कार स्पर्शन कार शाचि मानिये 


(६६ ) 


है कोई कूं पवन कारे, कोऊकूं भस्मते माजने करि कोऊ 
कूं मृत्तिकातें कोऊकूं जलतें, कोड कूं गोमय ( गोबर ) तें 
कोऊ ज्ञानमें ग्लानि मिट जाने ते लॉकिकजन मनमें शाचि 
पनाका संकल्प करे हैं,,(रत्नकरण्डश्रावकाचार छपा पत्र२३३) 

इन पंक्तियों से स्पष्ट सिद्ध है कि जिस प्रकार जल शुदद्दि 
मानी गई है उसी प्रकार गोवर ओर मिट्टीसे भी शुद्ध मानी 
गई है जिस प्रकार जल शुद्ध है उसी प्रकार गोवर और 
मिट्टी भी शुद्ध और पवित्र है। _ 

गोमय-पूजा या गोमय आरती १ 

पहली बात तो पाठकों को यह बात ध्यानमें रखना चाहिये 
कि चर्चांसागरमें गोमय ( गोवर ) से पूजा करनेका कहीं 
भी विधान नहीं बताया गया है, किंतु झांझरीजीने समाज 
को एक पद छिपाकर धोखा दिया है उन्होंने १५२ वीं चर्चामें 
जहां कोमा के भीतर चर्चासागर की पंक्तियां रक्खी हैं वहां 
उन्होंने उन पाक्तियों में लिखा है कि “भगवान के आंगे 
अर्घ उतार कर,, यह वाक्य चर्चासागर का नहीं है चचांसा- 
गर का वाक्य यह है कि “भगवान के आगे अधे के समान 
उतार कर,, यहां पर झाझरी जी ने “ समान ” पदकों उड़ा 
दिया है ओर जनता को यह समझाना चाहा है कि देखो 
चर्चासागर में गोमयका अर्घ बताया है ! परंतु“समान”पदके 
रुगने से यह अथ खुलासा हो जाता है कि जितनी मंगल द्रव्य 
मानी गईं हैं उन सब को अर्धके समान इकठ्ठा कर उनकी 
आरती उतार कर उसे भगवानके चरणोंके आंगे रख देना 


(६७ ) 


चाहिये । चर्चासागरमें गोवर से पूजा का विधान कहीं भी 
नहीं बतलाया गया है केवल गोमय सरसें। आदिसे भगवान 
की आरती उतारनेका विधान बताया गया है । 


पाठकों को यह भी समझ लेना चाहिये कि पूजा में ओर 
आरती में बहुत भारी भेद है। पूजाकी द्रव्य पूजा का अष्टक 
पूजा का ओ हीं आदि मंत्र, पूजा का फल, ये सब जुदे हैं 
और आरती की द्रव्य, आरतीका पद्य आरतीका मंत्र आरती 
का फल ये सब बाते जुदी हैं। पूजा और आरतीमें बहुत बड़ा 
अंतर होदोनेमिं क्या अंतर है उसे संक्षेपमें हम यहां प्रगट कर 
देते हैं पूजामें जल गंध अक्षत पृष्प नेवेथ् आदि द्रव्य आते 
हैं, आरताम दूब, सरसे,, धान्य, हलदी, गोमय आदि मेगल 
द्व्योंकी मुख्यता हैं। इसीप्रकार मेआदि और फलोंमे भेद है। 
नीराजना नाम आरतीका है। 

आरती मड्गलकामनाके लिय भी उतारी जाती है आरती 
दृश्दोष वारण ( नजर उतारने ) के लिये भी की जाती है 
आरती हरएककी उतारी जा सकती है परंतु अश्दृव्यसे 
पूजा हरएककी नहीं की जा सकती, हरएककी पूजा करनेसे 
मिथ्याख॒का दूषण आता है। आरती करनेमे दूषण कुछ 
नहीं आता है । 


देखिये--विवाहके समय जब सासु वरको घरपर आते 
हुए देखती है तव सबसे पहले वह उसकी आरती उतारती 
है यथा-- 


(६८ ) 


झआाद्रोक्षतारोपणमुत्तमांगे कृत्वाओअय कांचनव धोयित्वा। 
नीरांजनां स्षपपृष्परत्रद्वाक्षतेदीपगणेःकरोतु । 
विमाहपद्धति छुपी हुई पत्र १६ श्लोक ९१ 

अर्थात्‌ भीगे हुए चांवल तो वरके उत्तमअद्गभ मस्तकपर 
लगाकर ओर विशेष शाभाको बढ़ाकर सरसों, पृष्प,रत्र, दूब, 
अक्षव, दींप इन द्रव्योंसे वरकी आरती सास करें। 

इसी अकार राजकुमार और राजाओंकी भी आरती 
उतारी जाती है, सुकुमालकी माताने सुकुमालकी भी आरती 
उतारी थी । 


परंतु पूजा न ता कोई देव शाखर गुरुफे सिवा किसी की 
करेगा ही, और न कोई करावेगा ही, तथा आरती में जो सर- 
सों दूर्वा आदि द्रव्य लिये गये हैं वे पूजाश्क में नहीं लिये 
गये हैं। इस लिये आरती ओर पूजा में बहत भेद है । 

आरती मंगल द्र॒व्यों से की जाती है, संरसों, दूध, धान्‍्य 
अक्षत दीप गोमय आदे द्वव्यों को मंगल द्रव्य बतलाया है 
लाक में भी अथांत्‌ मंगल रूप ही इन द्व॒व्यों को समझा 
जाता है और कार्य लिया जाता है। 

ऊपर जो प्रमाण दिये गये हैं उन प्रभाणों से गोमय 
पवित्र द्रव्य हे यह बात भली भांति सिद्ध हो चुकी है और 
गोवर सरसों दूवों आदि मंगल द्रव्य हैं यह भी शाख्त्रकारा 
ने कहा हो है । इसलिये आरती में अन्य सरसों आदि 
के साथ गोवर को भी लिया गया है। यदि आखकारों के 


€ ३९ ) 


मन से मोवर अपवित्र ओर भिष्टा समझा जाता तो वे ऐसी 
वस्तु का कभी विधान नहीं करते । परंतु शाखकार उसे पवित्र 
और 8३५ द्रव्य कहते हैं इसलिये उसका अहण आरती में 
आता है । 
गोवर से आरती भगवान की उतारी जाती है, इसे छुन- 
कर हमारे अनेक धर्मात्मा बेध् भी क्षुब्ध हो उठते हैं, उनका 
ऐेसा होना असंगत भी नहीं कहा जा सक्ता, कारण उनके 
सामने यह एक नया विषय है, नया विषय होने से ही हमारे 
भाइयों को क्षोभ नहीं करना चाहिये किंतु जहां आगम का 
घात होता हो वहां क्षोम करना ठीक है। परन्तु जहां आगम 
की आज्ञा हो वहां उसे श्रद्धा भाव से ग्रहण करना 
चाहिये अन्यथा दूषण आता है। 
गोवरक साथ आरती हमने भी नहीं की है परंतु 
उस शास्त्राज्ञाका हम निषेध नहीं कर सक्ते हैं 
यद्यपि गोवरके साथ आरती करनेका प्रसंग इमे भी 
अभीतक नहीं आया है, फिरभी गोवर, सरसें दूर्वा आदिके 
साथ भगवान की आरती करनेका अ्रसंग मतिष्ठाचार्योंको 
एवं प्रतिष्ठाकारकोंकी अवश्य आया होंगा, क्योंकि सभी 
प्रतिष्ठापाठो्में आचायोंने उन द्रव्योंसे आरतीका विधान 
किया है। और जहां गर्मसे लेकर मोक्ष कल्याणक तक 
समस्त क्रियाये भगवानकी बताई जाती हैं वहां आरतीका 
प्रसंग कई जगह आता ही है। इसलिंये उस श्ाख विहित 
मागको यादि हम नहीं मानते हैं तो आचार्य वाक्योंके उललं- 


( ७० ) 


घन करनेवाले सिद्ध होते हैं, इसलिये आगम विदित मागे- 
का कोई भी श्रद्धावान्‌ पुरुष निषेध नहीं कर सक्ता है, हाँ 
उस प्रक्रिया वा वाधेकों वह करे या नहीं करे यह उस 
व्यक्तिकी इच्छापर निर्भर है! अनेक विषय शाखरोमें ऐसे 
बताये गये हैं जो नेमित्तिकरूपसे विशेष रे समयोंमें ही वे 
किये जाते हैं तो क्या हम उनका निषेध करदें ! प्रातिष्ठा की 
पौधे अनेक ऐसी हैं जो प्रतिष्ठाके समयही काम आती हैं 
इतर समयमें नहीं आती हैं तो क्या हम उनका निषेध करें ! 
ब्रतोद्यापनाद विधानोंमें प्रतिदिनकी पूजासे अलग और 
प्रकारकी सामग्री भी लगती है तो क्या हम उसका निषेध 
करदें । इसालिये जहां हमें आचार्य वचन प्रमाणमें मिलते हैं 
वहां हमें निर्विवाद रूपसे वे वचन आज्ञा रूपसे स्वीकार करने 
चाहिये इसीका नाम व्यवहार सम्यक्त्व है । 
गोवरसे आरतकि प्रमाणमें आचाये वाक्य । 
आचार्य श्रीसोमदेवने, यशस्तिलकचंपू शाखमें भगवान 
निनेंद्रदेवककी पूजाके प्रकरणमें लिखा है- 
देहेस्मिन्‌ विद्वेताचने निनदाति मारव्धगीष्धना- 
बातोद्येः सतुतिपाठ मड्लरबेश्वानंदिनि प्राड्भणे ! 
मृत्स्तागोमयभूलिपिण्डहरितादभेप्रसूनाक्षते- 
रम्भामिश्व सचन्दनेजिन पते नीराजनां प्रख॒वे। 
शस्तिल्‍् कचस्पू छपा हुआ पत्र ( ३८३ ) 
अथे-जिस समय गीत और वाजोंका जोरसे शब्द हो 
रहा है, स्तुतिपाठ और मंगलके शब्दोंसे मंदिर्का चौक 


(७१) 


आनंदमय होरहा है, ऐसे समयमें श्रीजिनेंद्रभगवानके शरी- 
रकी पूजाके विधानमें में ( पूजा करनेवाला ) सबसे प्रथम, 
मिट्टी, गोमय ( गोवर ) भस्म्पिंड, हल्‍दी, दूर्वो, पुष्प, 
अक्षत, तथा चंदनसहित जलसे श्रीजिनेंद्रदे आरती 
करता हू। 

यह आरती आदव्हानन, प्रातिष्ठापन, सन्निधीकरणके पीछे 
की गई है, इसके आगे जलादि द्रव्योसे भगवानका अभि- 
षेक और अश्द्रव्योंसे पूजन करनेके विधानके छोक आचार्य 
महाराजने लिखे हैं। 

प्रतिष्ठापाठोंमें जहां अंकुरापंण विधि बताई गई है वहां 
गोवरसे वेदीकी शुद्धि बताई गई है- देखिये-आचार्य नेमि- 
चन्द्र कृत प्रातिष्ठापाठमं लिखा हे- 

“भूम्यपतितगोमयक्षीरद्रमत्वक्षषायकन्थका कर 
संमार्जेतवेदिकास्थलराचितनानाविधरुाचिरंरगावलि 
पुष्पोपहारशोभिते 


( भ्रतिष्ठा पाठ मुद्भगित पत्र ९८ ) 
अर्थ-भूमिमें पडा हुआ अधर लिया हुआ गोबर, और 
कुकर बृक्षकी छालके चूणसे वेदीको कन्याके हाथसे 
कर उसे अनेक ग्रकारंस रंगवाली वस्तु ( रांगोली ) 
और पुष्पोपहारसे सुशोभित । 
आरतीके श्ममाणमें- 
भूतलापातीतगोमयपिण्डेदेवेगुच्छसितसपषपयुक्तेः 
अहतोष्वत रण विदधेह॑ कतुमात्मदरिता्घाविलोपम । 
(अतिष्ठापाठ मद्वित पत्र ६७९) 


( ७२ ) 


अये>दूवका गुच्छा ओर सफेद सरसोंको साथ लेकर 
पृथ्वीमें नहीं पड़े हुए (शुद्ध) गोबरके पिण्डसे श्रीमिनेद्रदेवकी 
में आरती करता हूं. जिससे मेरे पाप समूहका नाश 
हो जाय । 

इसके आगे ओं हीं आदि मंत्र है वह यह है- 

ओं ही क्रो दृ्वोक्ुरसितसषंपयुक्तेहारितगोमर्थापि- 
ग्रढडकेभगवतोषवतरण्ण करोमे दुरितमस्माकमपन 
यतु स्वाद” 

(प्रतिष्ठापाठ श्रीनेमिच-्द्राचायेकूव पत्र ६७६ ) 

अर्य-ओं ही करों, ये तो मन्ज्ाक्षर हैं आगे लिखा है कि- 
दूर्थके अऊुर और सफेद सरसे सहित हरे ( ताजे ) गोवर 
के पिंडसे भगवानकी आरती करता हू मेरे पाप दूर 
हो जाओ। 

इसके आगे गोवरकी भस्म आदिसे आरतीका विधान 
है-देखिये 
शुद्धनोमयजभस्मापैंड केग घवारहार्तेजिंनमभो 
अग्नतोवतरणं वितन्मद्दे दग्धमात्महरितेन्धनोत्करम । 

( प्रतिष्ठा पाठ मेमिचन्द्राचायेकृत सुद्धित पत्र ६७७ ) 

अर्थात्‌ सगंधित जल सहित शुद्ध गोवरकी भस्मके समूहसे 
जिनेंद्रमगवानकी आरती करता हूँ जिससे कि मेरा पाप रूप 
इंघनका ढेर जल जाय । 


इसके आगे इसका मंत्र - 


( ७३ ) 


ओं द्वीं क्रो मस्मपिंडकेश्ंमवतोवलर॒ण करोम्प- 
स्मारक अ्टीबिधकर्माणि सस्मीकरोंतठु ममवान्‌ स्वाहग 
इति भस्मार्पडावतरणम्‌ । 

अर्थात्‌ भस्मके पिंडसे भगवानकी आरती करता हूं जिससे 
मेरे आठ प्रकारके कर्म भस्म हो जायें । 
ओर भी आरती 
अस्मान्नसुद्गोमयपिण्डदीपेरद्धिः फलेरक्षतामिश्रपुष्षेः । 
त्वां वर्धभनिःसहपात्रसंस्थेः दर्भाश्निकी लरवतारय5हव॥ 
ओ द्वी नीराजनं करोमे दुरितिमस्माकमपददरतु मग+ 
वान स्वाहा इाते नौराजन कु्यांत । 

€ प्रतिष्ठा पाठ नेमिचन्द्राचायेक्रत पत्र ४९ छपा हुआ ) 

अर्थ-भस्म, घान्य, मिट्टी, गोवरकार्पिड, दीपक, जरू, 
फल, अक्षत साहत पुष्प इन स्वोको एक पाञ्म रखकर और 
डाभकी आगे उसमें जलाकर उससे हे भगवन्‌ ! आपकी 
आरती करता हूं। इस आरतीसे हमारे पाप नष्ट हो जाय । 
और भी अनेक स्थरूमें यह आरतीका उल्लेख है। 
दूसरे प्रतिष्ठापाठका प्रमाण- 

आचायंबर्य श्रीमद्धद्धकलुंकदेव भी अपने बनाये हुए 
अतिष्ठापाठमें लिखते हैं-- 

“गोमयेदूतनेः शुद्धेः संमार्जि लमहीत लम्‌ ॥” 
( क्रीमदकककदेयकूत प्रतिष्ठापाठ छिखित पत्र ६ ) 
अर्थात्‌ जिनालयके विशेषणमें यह वाक्य दिया मय है 


(७४ ) 


कि जिसका महीतल ( नीचेकी पृथ्वी ) नवीनतासे और 
भूमिमें नहीं पड़े हुए शुद्ध गोबरसे लीपी हुई हो । 
गोवरसे आरतीमें दूसरे प्रमाण- 
*आओं दीं क्रोंदूर्वाक्रासितसपंपयुक्तेः हरितगांमयपिण्ड 
केमंगबतोवतरणम्‌ करोमि दुरितमस्माकमनयतु 
भगवान्‌ स्वाहा इति गोमयपिण्डावत्तरणम्‌ । ”” 
६ आचभारयययं भद्ाककंकदेव घिरचित प्रतिष्ठापाठ छिखित पत्र ७४ ) 
अर्थात्‌ दूबके अकुंर, सफेद सरसों युक्त हरे गोवरके 
पिण्डसे भगवानकी आरती करता हूँ। मेरे पापको दूर करो 
अगवान ! 
यह गोबरसे आरतीका विधान है। 
आओर भी प्रमाण- 
भूतलापतितात्यन्तशुद्धगामयापिण्डकैः । 
भस्मादिपिण्डकेरेते! पंचसंख्येः पृथक पृथक ॥ 
€ आचाय अकर्छंकदेवकृत प्रतिष्टापाठ लिखित पत्र ९ ) 
अथांत्‌ पृथ्वीमें नहीं गिरे ( अधर लिये गये ) अत्यंत 
शुद्ध गोवरके पिंडके द्वारा तथा भस्म सफेद सरसों आदि 
भिन्न भिन्न रखी गई पांच द्रव्योंके द्वारा भगवानकी 
आरती कर । 
आओर भी- 
नीराजयते ततो देवदेवासुरनिषोवितं 
वर्धमानादिभिः शुद्धेः द्विषड़भेदेस्तदर्थकेः । 
वर्धमानश्रे व्णात्रे: भस्ममद्धक्तगोमयेः 


( ७५ ) 


पुष्पाक्षतेदृभदीपेधूपेदीपे जंले। फलेः 
वक्ष्यमाणानिदैरेतेः पूलेःनीरा जनाथंके) आदि । 
ड़ ( प्रतिष्ठापाठ पत्र ९ ) 

अथांत आरती प्रतिष्ठा पार्ठोमें बारह प्रकारकी बताई 
गई है उन्हीं बारह भेदोंकी आरतीका यहां पर उलछेख 
कियागया है सोई लिखा है- 

सब प्रकारके देवोंसे पूजित ऐसे श्रीजिनेद्र देवकी वर्धमा- 
नादिक बारह प्रकारकी शुद्ध आरातियों द्वारा आरती 
उतारे, वे बारह भेद आरतियोंके इस पकार हैं- 

( १) पंचवर्णवर्धभानावतरण, (२ ) अन्नपिण्डावतरण 

( ३ ) गोमयभस्मावतरण (४) म्रात्तिकावतरण ( ५ ) 
गोमय ( गावर ) अवृतरण ( ६ ) पृष्पाक्षतावतरण 
(७ ) दर्भदीपावतरण ( ८ ) धूपावतरण (८) द्वीपा- 
वतरण ( १० ) जलावतरण ( ११) फलावतरण ( १२ ) 
भक्तावतरण । 
इन बारह प्रकारकी आरतियोंके बारह भिन्न रे मंत्र हैं और 
भिन्न २ इलोक हैं, उन्हीमें- 

“/ भललापपितात्यंतशुद्ध गोमयापिडके; *” 

यह इलोक गोमयपिंडावतरणमें आया हे 

ओर भी गोमय आरत्ीमें प्रमाण- 

आचार्य इन्द्रनंदिक्ृत प्रतिष्ठापाठमें भी इसी प्रकार 
गोमय से आरती कही गई है देखिये- 


( ७६ ) 


गोमयस्यथ च पिंडानि भस्मोदनमयान्थति | 

दुर्भनीराजनस्पाण् स्वस्लिक॑ वर्णपात्रकम ॥ 

मंगलब्गव्यसम्पूर्णजिनसुत्तारयेद्घः । 

ततः अक्षालन वामिः कुंमः कुयोत्छीनमेल ॥ 

आचाये इन्द्रनंदिभतिष्ठापाठ लिखित पत्र ४४ ) * 

भस्म, ओदन सहित गोमयके पिंड, दूब, आदि मंगल 
द्रव्योंसे जिनेंद्र भगवानकी आरती करे । फिर पीछे निर्मल 
जलसे अभिषेककरे 

और भी अमाण -- 
मट्टिकया गोमयका मच्तसपिंडा दु हरियदव्वज्ुदा 
पुप्पाखदरे सगे जिणसस णीराजनं कुज्जा 
€ इन्द्र नन्दि खंद्दिता ) 

अथोत्‌ मही, गोवर, भात, हरीदाभ, पुष्पाक्षत, गंध इनसे 

अगवानकी आरती 
इस लेखके लिखनेका हेतु । 

इनके सिवा ओर भी ,सूभी प्रतिष्ठा पाठो्में गोवरसे आर- 
तीका विधान है। लेख बाहुल्यसे अधिक प्रमाण नहीं दिये 
गये हैं, आगमपर श्रद्धालानेवार्लोके लिये इतने प्रमाणही 
पयाप्त हैं। जिन्हें आगमकी परवा नहीं हे किंतु अपनी और 
अपनी युवक मंडलीकी बातका ही हट है, उन लोगोके लिये 
यह हमारा प्रयास हे भी नहीं । किंतु जिन धार्मेक पुरुषोने 
अनेक शाख्र नहीं देख हैं, ओर “ गोबरसे आरती ” आदि 


(७७ ) 


जैसे नवीन विषयोंमें जिन्हें संदेह है उन्हींके संदेहको दूर 
करनेके लिय ही यह लेख हमने लिखा है। 

शास्त्रवहिष्कारसे अहंत्पूजा केस होसक्ती है ! 

चर्चासागर ग्रन्थमं गोबरकी आरतीका प्रमंण आनेसे ये 
सुधारक भाई च्चौसागर ग्रंथकाही बहिष्कार करनेंके लिये 
तय्यार होगये हैं, परंतु उपयुक्त कथनसे जब समस्त प्रतिष्ठा 
पाठोंम) वही कथन पाया जाता है तो क्‍या वे उन समस्त 
प्रतिष्ठा पाठोंका भी बहिष्कार करेंगे ! या उन्हें वे अप्रमाण 
ठहराबेंग ! 

यादे उन सब शाखत्रोंको अप्रमाण ठहरावेंगे तो फिर अह- 
न्‍्त भगवानकी प्रतिष्ठा कैसे की जायगी ! और उन ग्रंथोंके 
द्वारा की गई बिम्बतिष्ठा मान्य समझी जायगी या नहीं £ 
यादे नही तो सब मंदिरोंकाही निषेध हुआ जाता है. यदि 
प्रमाण भूत समझी जायगी तो उन ग्रंथोंकी मान्यता स्वीकार 
करनी ही पड़ेगी ! ओर जब उन ग्रन्थोंकी मान्यता स्वीकार 
हे तो फिर चर्चांसागर ग्रंथपर ही वैना कारण रोष क्यों किया 
जाता है ! क्योंकि चर्चासागर ग्रन्थमें जो कुछ गोवंरकी 
आरतीके प्रमाण दिये गय हैं वे सब झान्तिचक्रप॑जा 
और लघुस्रपन शाख तथा चर्चा नं० १५५ में जो आठ 
प्रकारकी आरतीके मंत्र दिये गये हैं बे सव पूजा सार और 
बृहत्स्नपन शाखत्रसे दिये गये हैं ओर ये ही मन्त्र ज्योफे त्यों 
श्री अकलंकदेवआचार्यकृत प्रतिष्ठापाठमें रकक्‍्खे हुए हैं। 
इसलिये स्व० १० चंपालालजीने गोपरकी आरतीक संबंधमे 


( ७८ ) 


भी अपनी निजी सम्मतिसे एक अक्षर भी नहीं लिखा 
है किंतु जो कुछ लिखा है शासत्रोंका उलेखकर उनका अव- 
तरण ही दिया है ऐसी अवस्थामें चर्चासागरका बहिष्कार 
या उसकी अप्रमाणताका होहला मचानेवाले भाई अब इन 
समस्त प्रतिष्ठा पाठोंके आचार्य कृत प्रमाणोंको देखकर भी 
यादि अपनी भूल पर पवचात्ताप करेंगे तो आचार्यवर्य श्रीम- 
झकलंकदेव, आचारयनेमिचंद्र, आचाये इन्द्रनंदि, आचाये 
लोमदेव,आदि महान आचार्योंका'ज़आचोर 'आदि उनके 
उन बचनोंसे घोर अपमान हुआ है ओर उससे जितना भारी, 
पापवेध हुआ हैं वह कुछ हलका अवश्य होजायगा । 

उपयुक्त दो चर्चाओंके सम्बन्ध बहुत बड़ा विरोध 
झांझरीजी आदि भाइयोंने उठाया था, इसलिये “मुनिराज 
नगरमें रह सक्ते हैं” और “गोबरसे आरती होना” शास्त्र 
वोहित मार्ग हैं यह वात हमने अनेक शास्तरोंके प्रमाणसे 
प्रमाणित करदी है । 

आगे चर्चांसागरकी जिन चचोओंकों लेकर चर्चांसा- 
गर ग्रंथको अमान्य ठहराया जाता है उनपर भी हम संक्षेप 
रीतिसे प्रकाश डालते हैं, अधिक लिखनेसे लेख बढ़ जानेका 
भय है, यदि अधिक विचार करनेके लिये जो भाई इच्छा 
प्रकट करेंगे तो उन्हें समयानुसार अधिक ग्रंथोंके ओर भी 
प्रमाण देनेके लिये हम तय्यार हैं । 

मालाएँ 
चर्चा ने० २२ में क्रियाकोष ग्रन्थके आधारपर सोना, 


(७९ ) 


चांदी, मूंगा, मोती आदि मालाओंके भेद और उनके फर्लो- 
का वर्णन किया गया है । 

इस सम्बन्धम झांझरीजी लिखते हैं कि “तो क्या रत्रोके 
माला द्वारा जाप्य करनेसे छाखां उपवासका फल होगा 
लोग व्यथे ही सूतकी मालाओं द्वारा जाप्य करके हजारों 
उपवासोंका फल योंही छोड़ देते हैं ! भावोका विचार न कर 
मात्र कीमती मालाओंको महत्त्व देना वास्तवमें नई सूझ है,, 

यहां पर पहली बात तो यह है कि चर्चासागर प्रथम 
जो कुछ मालाओंका वर्णन किया है वह क्रियाकोष और 
एक संस्कृत प्रमाण सहित लिखा हैं- 

पं० किशनसिंह कृत क्रिया कोपमें मालाओंके भेद इस 
प्रकार लिखे हैं- 
प्रथम फाटिक माणि मोतीमाल,सो ना रूपा सुरंग प्रवाल। 
जीवापोतारेशम जान, कमलगदटा ओर खत बखान । 
गनवभांतिजापके भद्‌,भावसदहित जपि तजि मन खेद। 

( क्रियाकोष छपा हुआ पत्र ९८) 

क्रियाकोषके इन पदोम अंतके चरणमें यह स्पष्ट रीतिसे 
वताया है कि, इन्हें भाव सहित जपो अर्थात्‌ बिना भावोंके 
जो फल चाहते हो वह नहीं मिलेगा । 

फिर चर्चासागर प्रंथर्मे जे दूसरा प्रमाण है उसमें स्पष्ट 
लिखा हुआ है कि- 

स्नत्रस्य जाप्यमालायाः सदा जापः खुखावह: । 

दग्धरद्स्थिकाष्ठानामक्षमाला।फलप्रदा ॥ 


(<० ) 


झुवर्णरांप्पाषेद्रममोक्तिका जपमालिकाः । 

उपवाससहस्थाणां फल यच्छान्ति जायतः ॥ 

अर्थात्‌ सृतकी मालाका जप संदा सुखकारी है। पक्की- 
मिट्टी, हड्डी, काठ, लकडी और रुद्राक्ष इनकी मालाओंका 
जप फल देनेवाला नहीं है। परंतु सोना चांदी मूंगा मोती 
इनकी मालाओंका जप हजारों उपवासका फल देने 
वाला है। 

इन क्लोकोंमं सूतकी माछाकी ता संदेव सुखकारी ही 
बताया है फिर नहीं मालूम झांझरीजी और उन जैसे विचार- 
वालोंको इन मालाओंके विषयमें भी क्‍यों कुतक खड़ा 
हो गया। 

जो रत्नोंकी मालाओंकों कथन क्रियाकाषका प्रमाण 
देकर चर्चासागरमें किया गया है वेसा कथन अनेक शाख्रों- 
में मिलता है देखिये- 

मुनिराज वादिराज अपने एकामाव स्तातञ्र्म कहते हैं कि- 

प्रापदिवं तव छुतिपदेजावकेनापादेष्टेः । 

यापाचारी मरणसभये सारमेयाउपि सोख्यम्‌ ॥ 

कः संदेहों यदुपलभले वासवश्रीप्रश्चत्वम । 

जलपश्ञाप्पमोणिपर मलेस्त्वन्ममस्कारचक्रम 0७ 

( एकीभावस्तोत्र श्ठोक १२ ) 

अर्थ-मरते हुए कुत्तेको जीवेंधर स्वॉमीने नमस्कार 
मंत्र दिया था, उसके प्रभावसे वह कुत्ता मर कर स्वगंमें दव 
हुआ था ता जो पुरुष निर्मेठ माणियोंकी मालाओंसे(रत्नोकी 


(८१९) 


खालाआंसे ) हे भगक्‍त तुम्हारे नमस्कार मंत्र का जप 
करता है वह इन्द्रपदको पा लेता है इसमें कोई संदेह नहीं हे। 

इसी इलोकका हिंदी पदानुवाद्ध स्व० पं" भूषरदासजीने 
इस प्रकार किया है- 

जो मणि माला लये जपे, तुम नाम निरंतर | 
इन्द्र संपदा रूह कोन, संशय इस अन्तर ४ १२ ॥ 
( बृदज़िनवाणी खशप्नदद पत्र १७३ ) 

ऊपरके कछोकसे दोनों बातोंका खुलासा होजाता है, 

रत्नोंकी मालठाका और उसके फलका भी । 
रत्नोंकी सलामें ओर भी प्रमाण-- 

आचा्॑वर्य सोमदेव यज्नस्तिलकचंयूके अन्तर्गत श्राव- 
काचयारुक 
पुष्पेः फ्वोभिरंदुजबीजरबणाकेकान्त रत्षेवां 
निष्कपिताध्कवलय: पर्थकस्थों जप कुर्यात ४ 
अंगछे! मोध्षकर्थी लज॑न्यां सकक वकहिश्द॑ नयछु। 
इतरास्वे गुलिष पुनवोहिरन्तश्रेक्षिकाफेक्षी ॥ 
वचसा वा मनस्त्र का कार्यों! जाप्यःसव्याहिलस्वान्तेः । 
शतगुणमात्रेः पुण्यं सहस्रसख्य द्वित्तीये तु ॥ 
(यशस्तिलक चम्पुकेअन्तगत; श्राधकाचावफ्फलमें पत्र ३९० उत्तराध) 

इन छोकोंका त्त्परयंयह हे कि-जिसकी इंद्वियां अचल हैं 
और जो पर्यकासनसे बैठा है ऐसे मनुष्यकों पृष्पोंस्रे, अंगु- 
लियोकी रेखाओंसे, कमलगद्टा, सोना, सूर्यकान्तमणि और 
रत्रोंस अथांत्‌ इनकी मालाओंसे जप करना चाहिये । 

हर 


( «रे ) 


जो पुरुष मोक्षकी इच्छा रखता है उसे मालाकों अंगठे 
पर अथवा तजंनी अंगुीके बाहर रखना चाहिये। तथा 
इस लोककी अपेक्षा रखनेवाला अन्य अंगुलियोंके भीतर 
वा बाहर मालाको रख सक्ता है। वचन वा मनसे वह जप 
करना चाहिये जिसका चित्त जपमें तलीन है ऐसे पुरुषको 
वचनसे जप करनेमें सौगुना पुण्य है ओर मनसे जप करनेमें 
हजार गुना पुण्य है । 

और भी प्रमाण- 


स्फाटिकश्व प्रवालश्व मुक्तास्वर्णव बीजकम्‌ । 
शान्तिपुष्टिवशाकृश्विद्वेपोच्चाटरोघनेः ॥ १ ॥ 
शान्तिपृष्पेत्ठु रुद्राक्षेः पद्माक्षे: सफाटिकेजेपेत । 
तद्॒णेयुतसत्पुष्पैजपः स्यात्‌ सर्वकम्मोंगे ॥२॥ 
मोक्षशान्त्येवशाकषेस्तम्मद्रेषा पसार के । 
अट्गुष्ठमध्यमाभ्याश्वतजेन्या च माणिश्वरेव ॥ ३ ॥ 
इतिे जाप्यलक्षणम्‌ । 

( प्रतिष्ठापाठ बद्धावीरुध संगृहीतपत्र ८१८२ ) 
ओर भी प्रमाण- 

विद्यालवादे एकमणिवबिशेषः । 
स्फटिकप्रवालमुक्ताचामीकर पत्रजीवक्रतमणित्निः । 
अष्टोत्तररातजाप्य शान्त्याध्थ करोतु बुधः ॥१॥ 

( पत्र रेरे श्लोक २० 

इन छॉकोंसे अनेक प्रकारकी मालाओंका होना और 


(«३ ) 


सामग्रीके भेदसे फलमें हीनाधिकता होना स्पष्ट रीतिसे 
बताया गया है । 
ओरभी प्रमा ण- 
आचाये देवसेन प्राकृत मावसंग्रह शाखमें लिखते हैं--- 
कुसुमेहि जव हि णिच्च सो हणड पुराणये पाव 
( छपी हुई प्रति भावखग्रद पत्र ९८ छोक ४४७ ) 

अर्थ-जो पुष्पोंसे नित्य जप करता है वह पुरातन संचित 
पार्पोको नष्ट करदेता है । 

ओर भी प्रमाण- 

अष्टोत्तरशेः पुष्पेः जापं॑ कुषाज्जिनाम्रत३ । 

पूज्येः पंचनमस्कारेयंथावका शमंजसा ॥ 

( भावसग्रह पत्र १९६ झछोक ४९३ ) 

अर्थात्‌ू-भगवान के सामने पूज्य पंचनमस्कारमंत्रका 
यथासमय एकसतोआठ पुष्पोंसे जय करना चाहिये । 

इससे यह बात मलीभाॉति सिद्ध होजाती हे कि जप के- 
बल सूतकी मालासेही नहीं; कियाजाता है किन्तु पुष्य, रत्न 
सेना, कमलगद्टा आदिकी मालाओंसे भी किया जाता है । 
भिन्न रे प्रयोजनके लिये भी भिन्न २ प्रकारकी मालाओं. 
का विधानहे । 

और भी प्रमाण- 

अनादानिधन मंत्र स्मरेदष्टो तरं शतम्‌ | 

खुबणेकुसमेजातिपुष्पेवापि लवगकेः ॥ 

€ वियाद पद्धति छपी हुईं पत्र ११ ) 


(८४ ) 


अर्थात्‌ अनादि-अनन्त इस नमोकार मन्त्रको खुवर्णके 
भुष्पांसे, जाति पुष्पोंसे तथा लवंगोंसे एक सो आठ वार जपे । 
इसके सिवा जहां इस लोकसंबंधी कार्योंकी सिद्धिकी 
मुख्यतासे मन्त्राराधन 'क्षिया जाता है वहां माछाओंके रंगभी 
जुदे २ इ्यख्रकारोने बताये हैं देखिये- 
मेत्र जंत्र सहित भक्तामर स्वोजमें लिखा है- 
दूसेर काव्य्के मज़े माला श्याम । 
तीसरा काव्य-माला कमलकी । 
चोथा काव्य-सफेद-जाप्य 
आठवाँं काव्य-माला अरीठाके बीजकी । 
बारहवां कावज्य-जाप्य लाल । 
लेरहवां काव्य-जाप्य पीला 
पंद्रहवां काव्य-जाप्य लाल 
सोलहूबां काव्य-जाप्य हरा 
 अठारहवाँ काव्य-जाप्य छाल 
और भी यादि देखना हो तो विद्यानुवादादिक मन्त्र 
शाखांको देखो, वहां मालाओंके भेद, आसनोके भेद, फलोके 
भेंद, जप करनेकी पद्धतिके भेद सब जुदे २ बहुत विस्तारसे 
बताये गय हैं। 
कलकत्ताम विद्यानुवाद शासत्रको बड़े मंदिरिजीसे मैगाकर 
उसमेंस इन सब बाताको हमने प० गजाघरलालजी, रतन- 
लालजी झांझरी और उपस्थित सब भाइयेंको बताया भी था। 


(८५) 


और भौँ परमर्णे- ,गककीवरंगेंदी 

पुष्के पेरूहिं अंबुयवीयं खुब 

णिक्कंपिदेच्छवलयो पढें कंत्यों ज॑पे कुँणंड ॥ 

( आचोये इन्द्रंनदिकंत इन्द्रनदि खद्दितापंत्र रै रछोके ३) 

अर्थात्‌ पृष्प अगुकीकी रेखाएँ कंमऊगद्टा सुवण अकेकाँत 
मणि, और रत्नौकी भींलॉओंसि इन्द्रियॉकी निश्चय कर 
पर्यकासनसे जप करें । 
बषुसा यों मंणसां वो कंज्जी ज॑प्पी समहि दस्संतें । 
सदग्ण पटमे पुणण सह॑स्त॑संख दुतीये दु। 

(इन्द्रनदि संहिता पत्र ३ श्कोक ६ ) 

कायके साथ वचन ओर मनसे जप करना चाहिये वचनसे 
जप करनेमे सो गुणा पुण्य है और मनसे जप करनेम हजारे 
गुणा पुण्य है । 

यह बात भी ध्यॉनरमें रखना चांहियें कि व्रत,पूजा, ध्यान, 
जप इन सबोके लिये सदेव विशेष रे साधनोंका शाखकारोंने 
विधान किया है जैसे २ साधन होते हैं उसी २ प्रकार भावो- 
कीं तलीन॑ता और निर्मता होती है । 

यदि साधन और उपकरण उत्तम एवं अनुकूल न हों या 
यथेच्छ न हो तो परिणामोंम भी उतनी लगन नंहीं हो पीती 
है। यह बात पूजामेंमी प्रसिद्ध है, पूजाके लिंयें जैसे उपकरण 
होंगे, जेसी सामग्री होगी वेसेही भाव लगते हैं, इसीलिये 
अनेक समर्थ धर्मात्मा पुरुष सोनेकी जारी वनवाकर उससे हीं 
जरू चढ़ा कर अपनी प्रगाढ मंक्ति करते हैं, और पूजामें भी 


(<८६ ) 


उस प्रकारका पाठ सराग भावोंकी भक्तिके लिये ही है जसा 
के निवांणक्षेत्रकी पूजामें लिखा है- 
५श्ुचि क्षीर दधिसम नीर निर्मेल कनक झारीमें भरों। 
संसार पार उतार स्वामी जोरकर विनती करों” 
( बृहज्जिनवाणी खंग्नह छपी हुईं पत्र २३८ ) 

यादे विना द्रव्य क्षेत्र कालादि साधनोंकी उत्तमता और 
विशेषताके केवल भावोंसे ही निमेठता बढ़ती हो तो फिर 
क्यों कंचन झारी आदिके विधान शाखत्रकारोंने बताये हैं ! 
अन्यथा सिर्फ शुद्ध जल चढानेका ही वे विधान करते ? परन्तु 
यह अनुभवसिद्ध बात है कि विना उत्तम या विशेष 
5३३३ साधनोंके भावोंम विशुद्धि या तलीनता आती ही 
नहीं है । 

सुधारक लोग तो आजकल चमर छत्र सोने ओर रल- 
जड़ित सिहासन तथा बढ़िया बहुत कीमती चंदोवा आदिका 
सर्वथा निषेध करते हैं वे तो मादिरोंकी खैँडहर जैसा बनाना 
चाहते ओर कहते हैं कि “ वीतराग मूर्तिक सामने इन 
आउडम्बरोंकी क्या जरूरत है” उत्तरम हम उनसे कहते हैं 
कि हां भाई सा० आप सरीखे सुधाखादियोंकों तो देव दर्शन 
की भी जरूरत नहीं है क्यों कि आप लोग तो उस्र विष्यमें 
भी कह देते हैं कि “जैन सिद्धान्त भावोंको ही प्रधान बताता 
है इस लिये हम अपने भावोंसे बिना मंदिर गये भी घर बैठेही 
परोक्ष दशन कर लेते हैं” ऐसे भावहीन कोरे कुतकंवादियोंसे 
कुछ भी कहना व्यर्थ है और धमोत्मा भाई विशेष उपकरणों 


(<७) 


द्वारा भगवद्धक्तिमें लीन होकर अनन्तपुण्यवन्ध करते हो 
हैं देखिये- 
आचार्य बसुनांदे लिखते हैं- 
गहिऊण सिसिरकरकिरणणियरधवर्ल रयथणभणिगार । 
मोसियपवालमरगयछुवण्णमणिखचियवरकंठं 
खुयब॒त्तकुसुमकुबलयरजपिंजरसुर हिंविमलजलभारयं 
जिणचरणकमलपुरओखविजओ तिण्णधाराओ । 
( वसुनंदिश्रावकाचार छपा हुआ पत्र ७४ ) 

अर्थ-माती, मूगा,पत्ना,सोना, और रत्नोंस जिस झारीका 
कंठ बनाया गया हो, ओर चन्द्रमाकी किरण समृूहके समान 
शुकृवण ऐसी रत्नोंकी झारीमें, शाख्रोक्त पृष्ष तथा कमलॉकी' 
परागसे सुगंधित जल भर करके श्री 'जिनेंद्रके चरणकमलके 
आगे तीन धारा जलकी क्षेपण करे। 


यादें बिना उपकरण विशेषके ही भाव विशुद्ध हो 
जाय तो फिर आचार्य रत्नोकी झारीका विधान पूज- 
नम क्यों करते, इतना ही नहीं, आचार्य वसुनदिन 
है भी रत्नोंकी माछा सहित होना चाहिये ऐसा 
कहा 
मुच्नादामोहिं तहा किकिणजाछोहिं विविहोहिं। 
( बदुनेदिश्रावकाचार पृष्ट ६९ ) 
इतना ही क्‍यों भावोंकी विशुद्धिके लिये वीतराग मूर्ति 
भी हीरा, पन्‍ना, माणिक मोती आदि रत्नोंकी बनानेका 


(<€ ) 


विधान है । प्रमाशके लिये वर्समदि श्रावकाचार रत्नकरण्ड 
श्रावकाचार आदिपुराण आदि अनेक ग्रथ हैं । 

मूडावैद्री ( दक्षिण ) में रलौकी प्रातिमाओंके दर्शनों 
को ग्रतिवर्ष अनेक जैनी भाई जाते भी हैं, यादि द्रव्य विशेष 
साधनोंम मंहत्त्व नहीं ही तो फिर सोना चांदीके बर्तन, रत्नों 
की ग्रतिमायें, रत्नोंकी झारी, रत्नोंकी मालाओं सहित 
चेदोवा, सिंहासन आदे उपकरणोंका क्‍यों विधान किया 
जाता ६ 

इसी प्रकार रत्नोंकी मालाओंका विधान है और देखा 
भी जाता है कि मूंगा, मोती आदिकी म।राओं द्वारा अनेक 
भाह जप करते हैं । 

खासकर मंत्रशासत्रोम तो मालाओंके भेद आसनोंके 
भेद बखभेद, आदि बाते नहीं करने से मंत्रका फल नहीं 
होता है । 
. दर्शन कथांम लिखा हुआ है कि हस्तिनापुरके महारथ 
सेठ की पुत्री मनोवतीने मुनीखरके पास विद्या पी थी 
और पीछे मुनि महाराजके पाससे उसने देव दर्शन करनेका 
नियम, लिया साथ ही गजमोती चढ़ानेका भी नियम लिया 
था देखिये- 

“गजमोतिनके पुज चढ़ाय,तब में भोजन करूं बनाय। 

इतनी दरशमतिज्ञा लई,श्रीमुनिवर की साखि जु दई॥” 


( दर्शनकथा छवीहुई वत्र ८ ) 


(४९ ) 


“गज॑मोती करें ठीने, जिन॑ भं॑र्न फंकोन हुँ कीने । 
जिन दर्श करे अंब ताने, मन फुल ने अंग संमेनिओ” 
(दर्शन कथा प्च १६) 

इस दर्शन कंथरसे भी महे बात स्पष्ट रीलिसे सबसझमें 
आजाती है कि जैसा पूजाके लिये द्रष्य होगा बैसा ही पॉरे- 
णाम लगेगा नहीं तो मनोबती मुनीथवरकी साक्षीसे मोती 
चढ़ाने की प्रतिज्ञा क्यों करती ! क्या अक्षत चढाने मात्रसे 
भावोंकी निर्मेलता नहीं होती ! 

यद्यपि अक्षत चढानेते भी निर्मेशता हो जाती है उसका 
यहां कोई निवेध नहीं है परंतु द्रव्यकी विशेषता भावोंकी विशेष 
जाग्रातम ओर भी साधक बन जाती हैं। इसीप्रकार जप 
के लिये सूतकी माला भी सुखप्रद है, साथ ही रतनें। आदि 
की मालाये और भी विशेष परिणामों की आंकर्षणता 
के लिये साधक हैं । 

आगम प्रमांणसे सन्‍्तोष करने वालों के लिये इतना लि- 
खनां पर्याप्त है हमे भाई रतनलालजी झाझरी की दुंद्धि पर 
आश्चर्य होता है, इस निर्विवाद और हर एकके अजु- 
भव तथा अनेकोके कार्यमं छाथ जाने कालें रत्नोंकी 
मालाओंके विषयको लेकर भी उन्होंने चर्चांसामर ग्रंथ 
को अमान्य ठहरानेकी और उस ग्रथका उपहास करने- 
की बात कह डाली । 

हमारी समझसे जिसे थोडा भी जेनेशांखोंकां ज्ञान 
होगा और अनुभव होगा वह कमसे कम ऐसे निर्णीतं विष- 
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यों पर तो अपनी कुतकंणाका उपयोग न करेगा। क्‍या 
झां झरीजी इन रलमालाओं और उनके फलके विषय्मे 
किसी आगमका विरोध दिखा सकते हैं ! कभी नहीं, किसी 
भी आगममें रलमालाओंका निषेष नहीं मिल सक्ता है, 
नही मालूम ये लोग किस आधार पर इन विषयोंका विरोध 
करते हुये शास्तरोंकी अमान्य ठहराने चले हैं ! आश्वर्य है इस 
भारी दुशसाहस पर ! 
आसनों पर विचार | 

चर्चासागर ग्रंथमें चर्चा नं० २५ में अन्त भगवानकी 
पूजा और जपके लिये ग्रृहस्थके भिन्न रे प्रकारके आस- 
नोंका विधान बताया गया है ओर उसके लिये आदिपुराण 
हरिवेश पुराण आदि ग्रैथोंका उछेख किया गया है । 

इन आसनोंके विषयमें झांझरीजी लिखते हैं कि “ श्री 
सम्मेदशिखरजी आदिकी यात्राओंमें सभी भाई प्रथ्वी या 
पाषाणशिला पर खड़े होकर ही पूजा करते हैं या करते 
आये हैं तो क्या उन्हें इसका फल दुर्भाग्य ओर रोग 
पीड़ा ही प्राप्त होगा, एजा और ध्यानका फल भावों द्वारा 
न प्राप्त होकर केवल आसनोंपर अवरूम्बित बताना केवल 
बृष्टता है। मरने गण एस आसन कहांसे प्राप्त कर 
सकते हैं !” 

ये झांझरीजीकी ऊपरकी पंक्तियां कितनी धोखसे भरी 
हुईं हैं पाठक इसका विचार करें. य महाशय यदि प्रंथकी 


(९१) 


वातों पर ही विचार करत तो भी शिष्ट सम्प्रदाय समझी 
जाती परंतु ये तो लोगोंकी आंखोंमें सामनेसे ही धूल 
डाल रहे हैं, कितना अंधेर हे छोगोंको कुछकका कुछ समझा 
देनँसे वे समझते होंग कि लोग हमारी बात मान लेंगे 
परंतु जब ग्रेथ खोलकर उसकी पंक्ति ओर अभिप्राय देखा 
जायगा तब वे लोग झांझरीजीकों क्‍या धोखा देनेवाले 
नहीं समझगें ! अस्तु। 

झांझरीजीने सबसे बड़ा धोखा तो यह दिया है कि 
ग्रृहस्थोंके लिये जो जप पजाके आसन बताये गये हैं उन्हें 
उन्होंने. मानियोंके लिये बता कर लोगोंकों भड़कानका और 
शास्र विरुद्ध कथन सिद्ध करनंका झंठा साहस किया है। 
उन्हांन लिखा है कि मानैेगण एस आसन कहांसे प्राप्त 
कर सकते हैं ! परंतु झांझरीजीका यह लिखना सरासर 
धोखा देना है, ग्रथमें कहीं भी मुनियोंका जिकर इस चर्चाममें 
नहीं है पाठकगण स्वयं २५ वी चचांका ग्रेथ खोलकर 
देख लेवे । 

जब कि सफेद वख्र, पीला वस्र, रक्त वश्र और डाभके 
आसनौंका किधान बताया गया हैं तब सानियोके लिये यह 
बात उस पदके लय हा अयोग्य है वे वस्रोंक आसन पर 
कभी बैठ ही नहीं सकते फिर भिन्न रे आसनों पर बेठकर 
जप करनेका भिन्न रे फल बताया गया है उससे भी यह 
सिद्ध हो जाता है कि यह कथन गशहस्थोंके लिये ही है उन 
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आसनेोंके अभाषमें दरदरिता आंदि हानियां बंतार्थी गई 
हैं उनमें भी गृहस्थीकां ही कथन सिंद्ध होता है फिर चंर्चो- 
सागरमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आदि पुराण॑पर जो गरभी- 
न्व्य आदि क्रियाएँ लिखी हैं उनमें मी डामके आसनका 
हो विशेष वर्णन है इससें सिद्ध होता है कि डामंका आसन 
ही सबसे उत्तम है ” इन चर्चासागरकी पक्तियोंसे भी 
यह बात स्पष्ट है जाती है कि यह आसनादि भेद ग्रहस्थके 
लिये ही बताया गया है क्येंकि गर्भान्‍वयादि क्रियाओका 
संबंध ग्ृहस्थसे ही है म्रानि योग्य क्रियाओंका यहां प्रकरण 
भी नहीं है। चर्चासागरका यह कथन मुनियोके 
सम्बंधमें हे एस झांझरीजी क्या किसी प्रकार सिद्ध कर 
सकते हैं ! कमी नहीं कर सकते फिर मुनिगणका उल्लेख 
कर झांझरीजीने समाजकी बहुत बड़ा घाखा दिया है। 
इतना धोखा देंतें दुए भी वे कितने शिक्ट पुरुष हैं कि आस- 
गोंका विधान करनेवालांको धृष्ट बताते हैं हम तो अपनी 
कलमसे कुछ नहीं। लिखना चाहते हैं पाठक स्वयं समझ लें 
कि कास्तवर्मे कोन धृष्ट हे ! 
आसनाका विधान ओर उंसंका खुलासा । 

दि० जेन सिद्धांतमें यह बतिं बंताई गई है कि श्रींजिनेन्द्र 
पूजा और जप दोनों ही दो उद्देश्योसें किये जाते हैं, एक तो 
परमार्थसिद्धिके लिये अर्थात्‌ किसी भी सांसारिक मनोरथकी 
वासनाका तनिक भी ध्यान न रखंकर केवल मोक्षसिद्धि 
शर्व आत्माकी निर्मेलताका ध्येयं रखकर निरपेक्ष दृष्टिसे जो 
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पूजा और जप किया जाता है वह तो परमार्थसिद्धिके लिये 
पूजा व जप कहा जाता है। इस प्रकारकी पूजा जपके लिये 
रक्ततख डाभ आदिके भदोंस जो. आसन भेव बताया मया हैं 
वह उपयोगी एवं आवश्यक नहीं है । वहां ठो शिछा या 
पृथ्वी आद किसी भी स्थानपुर जप्रादे किये जाते हैं 
और उनका फल कर्मोकी निजेरा तथा तिस्पेक्ष पुण्य- 
बन्ध हैं। 

परंतु जो पूजा ओर जप किसी इष्ट मनोरथकी सिद्धिके 
उद्देश्यसे किया जाता है वह ऐहिक कार्य फलप्रद होता है । 
एसे प्रकरणोंमें जो जप पूजा अनुष्ठानादे किये जाते हैं। 
उन्हीमें रक्तवख, हल्दीवख्र, सफेदवर्ख, डाम आदि आसनों- 
का विधान शाखकारोंने बताया है भिन्न भिन्न का सिद्धिके 
लिये भिन्न २ आसन भिन्नर माला आदिका विधान शात्रों- 
में मिलता ही हैं । 

खासकर मंजशाख्रोंमें तो दस, पीतस्न, आविके 
आसनोंके भेद तथा काछीमाछ़ा, सफेदमाला, हरीमाला 
आए माल्यओंके भेद और अंग्रलियोंके भेद, अर्श्रात्‌ किस 
कार्यके लिये किस अंगलीसे जप करना, फलमद होग्रा 
आदे सभी बातोंका विधान मंत्रशास्त्रेमं सवेश्त लिखा हुआ 
है। देखिये श्रीभक्तामर स्तोच्र मन्बजन्ञरस्ताईतमें ककया मग़ना 
है-दूसेशे काह्यमें लिखा हुआ है- 
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“म्राला श्याम, पूरे दिशा मुख कीमे, नजरबन्दके लिये” 
काछावख्र, दण्डासन, काला आसन, श्ठ उच्चाटनके लिये” 
तीसरे काव्यमें लिखा हुआ है- |“ जाप्य छाल ” 

“माठा कमलकी” तेरहबें काव्यमें लिखा हुआहै- 
चौथे काव्यमें लिखा हुआ है- « जञाप्य पीछा ” 


“पुष्प श्वेत, आसन शेत, हर 


चांचवें काव्यम लिखा हुआहै- आओ है 
“पीला पुष्प, वख्र पोछा”/ | जाप्य छाल ” 
छठे काव्यमें लिखा हुआ है- सोलहवें काव्यमे. लिखा 
“बख्च आसन दोनों छाढ, इआहै- 
पुष्प लाल”. हर न 
आठवें काव्यमे लिखा कक 
हुआ है- अठारहंब काव्यमे लिखा 
“माला अरीठाके बीजकी”. हुआ है- 
बारहवें काव्यमें लिखा हुआ है- “जाप्य छाल” आदि। 
( श्रीभक्तामर स्तोत्र मन्त्र जन्त्र सद्दित ) 

उपयुक्त काव्योंमें आसनोंके भेद, मालाओंके भेद,वस्नोंके 
भेद सभी बताये गये हैं । 

प्रमाणंके लिये इतना लिखना ही पर्याप्त हे यादे और भी 
प्रमाण देखना हो तो विद्यासुवाद महामन्त्रशाख्रकों देखना 
चाहिये । उक्त शासत्रमें जगह २ आसन भेद्‌, माला भेद, 
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बख्र भेद, पुष्प भेद, आदि सब बातें खुलासा रूपसे लिखी 
हुई हैं, कलकत्तामें हमने विद्यानुवाद ग्रेथ मैंगाकर यह प्रकरण 
उसमेंसे दिखाया भी था। 
ओर भी देखिये- 

भगवजिनसेनाचा्य आदिपुराण शाखमें गर्मान्‍वयादि 
क्रियाओंके प्रकरणमें लिखते हैं-- ह 
दर्मास्तरणसम्बन्धस्ततः पश्चादुदीयंताम्‌ । 
विप्नोपशांतये दर्पमथनाय नमः पदम्‌ ॥ 

( आदिषुराण छपा हुआ पवे ४० पत्र १४२४ -छोक ६) 

अर्थात्‌ दर्भके आसन ( डाभके आसन ) पर बैठकर 
विप्नोंकी शांतिके लिये दर्पमथन करनेवाले श्रीजिनेद्रंदेवके 
लिये नमस्कार करता हुआ “आओ दर्पमयनाथ नमः ” यह 

मन्त्रोच्चारण करे । 

यही बात चर्चासागरमें लिखी गई है ओर डामके आस- 
नको सर्वोत्तम बताया गया है जैसा कि श्री आदिषुराण- 
जाम ऊपरके इछोक द्वारा बताया गया है । 

इन आसन, जाप ओर रक्त पीत वर्सोंके सम्बन्ध जो 
भाई झांझरीजीने चर्चासागरमे दिये गये प्रभाणोंकों घृ 
बतायी है सो यह बात उनकी अनभिज्ञता ओर उदसात 
प्रकट करती है। 

मन्त्रशाख्रंके विधानोंकी ओर उनकी अनुदान क्रिया- 
ओंको जब अनेक 'विद्वान्‌ भी नहीं समझ सके हैं तो विचारे 
झांझराजीम तो उनके जाननेके लिये पात्रता ही नहीं है। 
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ब्रतश्रष्ट और ऋृद्गके दक्षनपर शुद्धि विधान- 
अर्चा बं० २७ 

“गदर तथा व्रतअश्के दर्शन होजायें क्षो जाषको छोड़कर 
आणायाम और आचमन करनेसे शुद्धि हो” 

ये फीछियां तले चर्चासागर ग्रंथकी बताकर कामाके भीतर 
रक्‍्खी गईं हैं, इसके ऊपर झांझरीजीन जो अपनी सम्मति 
लिखी है वह इस प्रकार हे; 

“मुनियोको आचमन करनेकी छुविधा किस प्रकार हो 
सकी है ! सभी ग्रन्थोंमे मुनियों द्वारा झूठे, चांडाडों और 

क्तअ्ष्टोंकी: उपदेश देनेकी वात पाई जाती है । जब वे 
जाप कर रहे हों. और उसी ख्मय कोई झूदर या वतश्रष्ट 
उनके सामने आः उपस्थित हो तो मुनि या श्राककने आच- 
मन और प्राणायाम द्वारा शुद्धि की हो ऐसा किसी महानु- 
भावने दखा या सुना है क्या ? कह आच्मन ओर प्राणा- 
यामका खब्बन्ध जेनियोमें नया ही सुना है, यदि राधिमें ऐसा 
अवसर आ उपस्थित हो तो रख्क्ुक्त त्यागी किस प्रकार 
आचमन कर सकता है ! इससे; मादूम होत। है इसका लेखक 
जने नहीं है अथवा जैनफ्मसे अलमिक्ष है” 

ये परीक्तियां सांक्रीजीकी निजी सम्मतिरूप हैं जा फचोमें 
उन्होंने लिखी हैं । 

झांझशीजीकी।/ घोख़ावाजी. 

पटक गश ! झांझुरीजीते अपने परचेंम॑ चाकोसागरमें जोर 

बातें नहींदें: उत्हें। अफती। ओरस सखक़र ओर उन्हें चचोसा- 
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गरकी बताकर जा समाजका जगह रेधाखा दिया है वह उनका 
अक्षम्य अपराध है और उसके लिये व समाजद्वारा दृण्ड 
पानेके पात्र ठहरत हैं नहीं ता चर्चा न॑ं० रे७ की समालठोच- 
नामें उन्होंन मुनियोके लिय आचमनका विधान केसे बत- 
लाया हैं ? जबकि अंथमें शुरूस अखीरतक श्रावकका 
स्पष्ट उछेख है तब उन्होंने मुनियोंके लिये बताकर समाजका 
भडकानेके लिये सर्वथा मिथ्या बात क्या लिखी । 

देखिये चर्चासागरमें चर्चा नं? २७ में प्रारंभमें ही यह 
बात लिखी है कि- 

स्नान कर धोती दुपट्टा दा वस्र पहनकर सदाचारणंवंक 

जप करनके लिय बेठना चाहिय ओर उस समय इतनी 
बातोंका त्याग कर देना चाहिय जा अपने त्रतोंसे भ्रष्ट हा 
गया हैँ उसका तथा शृद्रका दखना. इन दोनोंके साथ बात 
चीत करना. इन दोनोंके वचन सुनना छींक लना, यादि जप 
करत समय ऊपर लिखी बात हाजायें ता उसी समय जप 
छोड दना चाहिये ओर फिर आचमन ओर षंडंग-छह अंगोंस 
सुशोभित प्राणायाम कर बाकी बच हुए जपका अच्छीतरह 
करना चाहिये।यादे आचमन ओर प्राणायाम न हा सके ता 
भगवान जिनेंद्रदेवके दशेन कर पीछे जप करना चाहिये 

इसके नीच और भी स्पष्ट लिखा है दोखिय-“जा शआ्रावक 
जप करते समय प्रमादी होकर ऊंघत हूँ नींदका झोंका लेत 
हैं अथवा बार २ उवासी छेते हैं अथवा ओर किसी प्रकारका 


प्रमाद करते हैं उनका जप करना न करनेके समान हैं 


(९८ ) 


इन ऊपरकी चर्चासागरकी पेक्तियोंसे बिलकुल स्पष्टतासे 
यह बात प्रकट होजाती है कि यह सब विधान श्रावकके 
लिये है । श्रावकका नामतक लिखा हुआ है और 
ऊपर धोती दुपट्टा पहनकर यह बात भी लिखी हुईं है 
किर झांझरीजीने जो यह लिखा है कि “ मुनियोंकी आच- 
मन करनेकी सविधा किस प्रकार होसक्ती है ! आदे वाक्यों- 
में कई जगह मुनियोंका भी उन्होंने जो उल्लेख किया है वह 
सरासर धोखा दिया है. वह कथन लि श्रावकके लिय है 
और उस बातका खुलासा भी कर दिया गया है, परंतु 
झांझरीजी तो समाजकों यह' बताना चाहते हैं कि दखो 
चर्चासागरमें मनियोंको भी आचमन बताया है ! कहिये ओर 
धोखा किसे कहते हैं क्या यह बड़ा अपराध नहीं हे ! अपने 
मनसे कोई बात बनाकर उस ग्रंथकी बताना फिर उसकी 
बुरो टिप्पणी कर ग्रंथकोी अप्रमाण ठहराना यह क्या अक्षम्य 
अपराध नहीं है! अस्तु । 
अब झांझरीजीकी दूसरी बात सुनिय व कहते हैं कि- 
“मरी ग्रंथों मानियीं द्वारा झूद्रों चाण्डालों और व्रत- 
अश्टोकी उपदेश देनकी बात पाई जाती हे,जब व जाप कर रहे 
हों ओर उसी समय कोई झूद्र या व्रतश्रष्ट उनके सामने आ 
उपस्थित हो तो मुनि या श्रावकने आचमन या प्राणायाम 
द्वारा शुद्धि की हो एसा किसी महानुमावन्दे देखा या सना है 


क्या ! यह आचमन ओर प्राणायामका संबंध जेनियोंमें 
नयाही सना है ” 


(९९ ) 


यहांपर भी झांझरीजीने सभी ग्रंथोंका दावा ठोककर अपनी 
पूर्ण अनभिज्ञताका परिचय दिया है, पहलेतो इस रे७ वीं 
चर्चामें मुनिर्योका सर्वेथा संबंध नहीं है, फिर यादि श्रावको- 
का ही माना जाय तो क्‍या झूद्ध चाण्डाल ब्रतश्रशेंको हर 
समय उपदेश देनेका विधान है ! क्‍या सामायिक 

र जप करते समय और अहार करते समय या 
शोचादि निवृत्तिका जाते समय सभी स्थानोंमे उनका 
ससगे करना चाहिये क्‍या उन्हें उपदेश देनेका यह 

थे है जैसे झद्र और चाण्डालकों उपदेश देंनका विधान है 
और थोड़े अंतरसे बिठाकर उन्हें उपदेश दिया जा सकता 
है वैसे क्या चोौकेके पास भी भोजन करते समय उन्हें बिठा 
लिया जा सक्ता है क्या ? शायद झांझरीजीके लिये तो यह 
बात भी इश्ट ही हो ! जो हो | हद हो गई इस कुतकैणाकी ! 
रही सुननेकी बात ओर देखनेकी बात सो सुनानेके लिये तो 
चर्चासागर ग्रेयदी है, आप माना तब न ? आप तो अपनी 
धमकमशून्य बुद्धक सामन अपने ०ए४ंजाका बात भा सुनने 
ओर माननेके लिये तय्यार नहीं हैं । 


रही देखनेकी बात सो यादे देखना चाहते हों तो दक्षिण- 
में चले जाइये। वहां आचमन ओर प्राणायाम द्वारा शुद्धि 
करनवादे आपको अनेक मिलेंगे। यदि आपने क्रियाकाण्ड 
या शुद्धि श्रकारको छोड़ दिया हैं तो क्‍या सबोंने छोड़ 
दिया हैं [ 


( १०० ) 


राजिमें आचमनका निषेध । 

रही राजिकी बात सो भाई हर समय हर विधिका विधान 
नहीं है, समय परही नियत वोाधे उपयुक्त होती 

पव्वदिण्णेणवयेसुरवि ण दंत्तकट्टं ण आचये तप्पं 

ण्हाणजणणस्साणं परिहारों तस्स सण्णेओ ॥ 

( इन्द्रनन्दिसंहिता पत्र रे श्छोफ १४ ) 

अथ्थे-पर्व दिनोंमें अन्य व्रतोंके दिनोंम लकडीकी दातोन 
आचमन. तर्पण, स्नान, अज्ञन, नस्य इनका त्याग समझना 
चाहिय इससे रोजिम चतुराहार त्याग व्रतीकीलिये आचमनादि 
का निषेध सिद्ध हा जाता है। 

चर्चासागरम यह साफ ता लिखा हुआ है कि यादे आच- 
मन ओर प्राणायाम न हो सर्के अथात्‌ उनके लिय उपयुक्त 
समय या याग्यता न हो तो जिनेद्रदेवक दशन करके ही 
जप करना चाहिय । जिनेंद्रदेवका दशन करनेका विधान 


ते 


उन्हीं अवसगंक लिये ह जिनमें आचमन और प्राणायाम न 
हो सके । 

आचमन ओर प्राणायामका सम्बंध जेनियोंग नया ही 
सना हैं। 

भाई झांझरीजी आपन और आपके समर्थकोन कितन 
शाख देख हैं? आपके लिये तो एक नहीं अनेकों नयी बार्ते 
मालूम होंगी, तो क्या व॑ सब अमान्य ठहर जायेंगी ! 

शा््रोंम आचमन ओर प्राणायाम दोनोंका विधान हैं 
दाखिय-- 


(१०१ ) 


आचार्य सोमंदेव यशस्तिलकचम्पूशाखमें झुद्धिप्करणमें 
लिखते हैं- 
“बाहिबिंहत्य सम्प्राप्तो नानाचम्य गह विशेत'' 
(यशस्विल्ञक्चम्पू छपा हुआ पत्र २७२ ) 
अथ-बाहरसे घूम फिरकर आनेवाला ग्रृहस्थ बिना 
आचमन किये धर्म प्रवेश नहीं करे । 
जिस प्रकार बाहरसे आकर हाथ पैर धोकर शुद्धता प्राप्त 
करनेकी पद्धति है उसी प्रकार मुखगाद्विके लिये आचमनका 
विधान है। विना मुखादे शुद्धिके मंत्रोच्चारण करनेका एवं 
देवपूजाका ग्ृहस्थ अधिकारी नहीं है ऐसा शाख्तरोमे विधान 
पाया जाता है। 
ओर भी प्रमाण- 
“बहिरागतो नानाचम्य गृह प्रविशेत्‌” 
६ आचाये खोमदेवकूुत नीतिवाक्यासत छपा हुआ पत्र २५२ ) 
अर्थात-बाहरसे आया हुआ मजुष्य बिना आचमन किये 
घरमें प्रवेश नहीं करे । 
आचमनके लिये ओर भी मरमाण- 
आचार्य देवसन लिखेंते हैं- 
पुज्जाउवपरणाइय पासे सण्णिहिय मंतपुब्बेण । 
ण्हांणण ण्हाइता आचमण्ण कुणउ मंतेण ॥ 
( भावसग्रद पत्र ९४ श्छोक० ४२७ ) 
अथै-पूजाके उपकरणोंका पासमें रख कर तथा, 
मैत्र पूर्वक स्नानसे स्नान करके ओर मत्र से आचमन करे । 


(१०२ ) 


यह पूजा के प्रकरण में पूजा के लिय विधान है। जलसे 
स्नान तो पहले की गाथा में कहा जा चुका है यह मंत्र की 
सुख्यता से स्नान ओर आचमन विधि बताई गई है। 

तावत्यातः सपनुत्थाय जिन स्मृत्वा विधीयताम । 

प्राभातिको विधिः सववेः शोचाचमनपूर्वकम्‌ । 

( भावसंग्रद वामदेय विरित पन्ने १९३ ) 

अर्थांत्‌ सवरे उठकर जिनेन्द्र भगवानका स्मरण करे, पीछे 
समस्त प्रातःकालीन विधि शौच और आचमन पूर्वक करे । 
झांझरिजीने लिखा है कि आचमन और प्राणायाम का 
संबंध जैनियों में नया ही सना है आगे और भी मर्खता 
पूर्ण प्रलाप से भरी हुईं बात झांझरीजी लिखत हैं- 

“इससे मालूम होता हे कि इसका लेखक जेनी नहीं है 
अथवा जेनधर्म से अनभिन्न है,, 

झांझरीजी न यादे आचमन ओर प्राणायाम का नाम 
तक नहीं सुना तो समझना चाहिय कि उन बातों का विधा- 
न यादे जैन ग्रंथोंमें आवे तो वे सब उन ग्रेथों के रचयित्ता 
आचार्य भी जैनी नहीं हैं या जेन धर्म से अनभिन्न हैं क्‍या 
यह छोटा मुँह बडी बात वाली बात नहीं है ! 

संस्कृत का तो अक्षर नहीं पहा ओर हिन्दी भाषा के 
शास्त्रों का भी परिज्ञान नहीं किया, ओर फरमान देन चले 
बादशाही । झांझरीजीकी दशा ठीक ऐसी है जेसी कि 
अपने चारोंपांव प्रसाककर मानसरोवरका माप बताने 
वाले कूप मंड्क की होती है । कप मंड्क समझता हैं कि 


( १०३ ) 


जब मैंन चारों पेर पसार दिये इससे बड़ा यादि मानसरोवरं 
कोई बताता है ता बतानेवाला मिथ्या कहता है, इस कारण 
इससे बड़ा मानसरोवर हो ही नहीं सक्ता है। झांझरी जी भी 
कहते हैं के जो कुछ मैंने सुना है उतना ही जैन धर्म है, जो 
मैंने नहीं सुना है वह जेनधर्म हे नहीं और उसके कहने वाले भी 
जैनी नहीं हैं। ऐसी समझके लिये भला क्या कहा जाय ! 
अब लीजिये प्राणायाम काप्रमाण- 

आचार्यवर्य शुभ चेद्राचायें लिखते हैं- 

खुनिर्णीतसु सिद्धान्ते! प्राणायामः प्रशस्यते । 

मुनिभिध्यानसिद्धचर्थ स्थेयांथेज्चान्तरात्मनः ॥ 

( ज्ञानारणव छपाहुआ पत्र २८४ ) 

अर्थ-जिन मुनियों ने सिद्धान्त का भले प्रकार निर्णय कर 
लिया है उन्होंने ध्यान सिद्धि के लिये ओर मनकी एकाग्रता 
के लिय प्राणायाम को ही प्रशंसनीय बताया है | अथांत 
ध्यानसिद्धि और मनः्शादि प्राणायामसे अच्छी तरह होती है। 

ओर भी- 

स्थिरीभववंति चेतांसि प्राणायामावलम्विनाम्‌ । 

जगदवृत्तं च निहछेषं प्रत्यक्षमिव जायते ॥ 

यः आाणयाममध्यास्ते स मेडलचतुष्टयम्‌ । 

निश्चिनोतु खत: साध्वी ध्यानसिद्धिः प्रजायते ॥ 

( ज्ञानारणव पत्र २८७ स्छोक१४-१५ ) 
अथांद् जो प्राणायाम करते हैं उनके चित्त स्थिर हो जाते 


(१०४) 


$ और जगतक वृत्तान्त प्रत्यक्षे समान मालूम हो जाते है । 
प्राणायाम को करता है वह पवन मंडल के चतुश्य का 
निश्चय करता है और उसी स भले प्रकार ध्यान की सिद्धि 
होती हैं । 

प्राणायाम के भेद- 

त्रिधा लक्षणमेदेन सस्प्नतः पूर्वंस्‌ रिनेः 

प्रकः कुंभकश्रेव रेचकस्तदनन्तरम्‌ । 

( ज्ञानाणव पत्र २८५ श्छो.६ ) 

अर्थ-पूर्वाचायोने इस पवनके स्तंमनस्वरूप प्राणायामको 
लक्षण भदसे तान प्रकारका कहा है। एकका नाम पूरक है, 
दूसरेका कुंभक और तीसरेका रेचक है । 

इन सब भेद प्रभदोंका वर्णन आंगे इसी शाखंम बहुत 
विस्तास्से अनेक इलेकॉोमें कहा गया है । 

इस प्राणायामका स्वरूप केबल आचार्य शुभचन्द्रने हो 
लिखा हो ऐसा! नही है किन्तु अन्य अनेक आचायनि भी इस 
प्राणायामका वर्णन बहुत विस्तारसे किया है । जेसा कि 
ज्ञानाण॑वर्में कह हुए ' उक्त च! इस कथनसे भली भाँति 
सिद्ध है । 

यथा- 
समाकृष्य यदा प्राणधारणं स त॒ प्रकः 
नामिमध्ये स्थिरक्रित्य रोधन सतु कुभकः 0 
यत्कोष्टादतियत्रेन नासाबद्ा पुरातनेः । 
बहिः प्रक्षेपण वायो स रेचक इति स्मृतः ॥ 


(१०५) 


ये दोनों छोक ज्ञानोर्णवर्मे “ उक्तं च” करके ठिखे हैं 
इससे सिद्ध होता है के ये छोक प्राणायामके इस ज्ञाना्णवसे 
भी पहलेके हैं । 

इसके सिवा मुनिराज नागसेन विरचित तत्त्वानुश्मासनर्मे 
भी इस प्राणायामका निरूपण किया गया है देखिये- 
आकार मरुतापूर्थ कुंमित्वा रेफबन्द्रिना 
दग्धा स्ववपुषा कमेस्वतो भस्म विरेच्य च ॥ 

(तत्वाठुशासन छपा पेज १९छोंक १८२३) 

पूरक, कुंमक, रेचकादिक रूपसे प्राणायामका निरूपण 
अन्य झाखोंमें भी पाया जाता है। परंतु यहां अधिक प्रमाण 
देनस लेख बढ़ जायगा इसलिये उन सब प्रमाणोंकों छोड़ 
दिया गया है । 

उपर्युक्त कथनसे यह बात अच्छीतरह सिद्ध हो चुकी कि 
ध्यानसिद्धि, मनकी एकाग्रता, चित्तशुद्धि आदि कमके 
लिये यया स्थान प्राणायाम और आचमनका उपयोग किया 
जाता है । मुनियोंक्रे लिये प्रणायामक्ा ही विवान है परंतु 
श्रावकझ्के लिये प्राणायाम और आचमन दोनेंका विधान है । 
क्योंकि मुनियोके लिये आचम्नकी योग्यता ओर उपयोगिता 
दोनोंका निषेध है । इसी लिये चर्चासागरमें श्रावककेलिय 
ही उक्त विधान किया गया है। 

ओऔर भी प्रमाण- 

४ अकलंकदेवविरचित प्रतिद्वापाठमें इस प्रकार 
लैखा हैं- 


( १०६ ) 


'ततः उपविद्य पूवेवदाचमन कृत्वा ओंद्री असिआ 
उसाय नमः स्वाहा अनेन पंच गुरूणां त्रिवार जला- 
दि अध्येभ्रदानं विधाय पुनराचमन कृत्वा पचदरा 
त्ेणानि कुर्यांत ओ  द्वीं अहेद्धचः स्वाहा ओं द्वीं 
सिद्धेभ्यः स्वाहा उग़ादे । 
( अकछक प्रतिष्ठा पाठ पत्र ७२ छिखित 

अर्थ-फिर बैठकर पहलेके समान आचमन करके ओहीं 
असिआ उसाय नमः स्वाहा इस मंत्रको बोलकर पेच पर- 
मेष्टियॉंकी तीनवार जलछादे अर्ष्य दकर फिर आचमन 
करके पन्द्रह तर्पण करे ओं हीं अहंद्भयःस्वाहा ओं ही सिद्ध- 
भ्यः स्वोहा इत्यादे पन्‍्द्रह तपंण मंत्र हैं । 

इसी प्रकार पत्र ७१ में भी आचमन और प्राणायाम 
की वो है- 

“अमुंष्टानामिकाभ्यां नासाविवरणद्वयं संदत्य कुंभके 
योम॑ कुबन्रेव गमोअरहंताएं णमो सिद्धाण इत्यादि” 
( भकलेकप्रतिष्टापाठ पत्र ७१ ) 

इत्पादि प्रकरणसे देख लेना चाहिये । 
आर भी प्रमाण- 
हस्ते निषात्य वाधांरां करोम्याचमनक्रियाम्‌ । आ 
द्वींइवीं क्ष्वीं वन है संत द्रां द्रीं हूं सः :स्वाहा इतलि 
आचमन मंत्र: । 
€ आचायनमिचन्द्र प्रतिष्ठापाठ छपा हुआ, पत्र ६७५) 
यह आचमन मंत्र है। 


(१०७ ) 


प्रतश्रष्ट ओर शूद्॒रके दशेनका निषेध 

ब्रतश्रष्ट और शूह्के दर्शन पूजा जप आदि आवश्यक 
क्रियाओंके साधन समय निषिद्ध हैं इस बातके लिये भी 
अनेक शास्त्र प्रमाणभूत हैं । दखिये-- 
४ अयत्याचारा गृहस्थधर्मादापे पतिता उमयश्रष्टा 
वबदितव्याः ते लोकाः, तन्नामग्रहणं तन्मुखदर्शाने 
प्रभात काले न:कतेव्यं,इष्ट वस्तु भोजनादि विघ्नद्ेतु 
त्वाव, ते जिनस्रपत्रपूजादानादि सद्वर्म घातका 
ज्ञातव्याः ।” 
[ षटप्राभुतादिसग्रह छपा हुआ आचायेक्‍्य कुन्द कुन्द स्वामीके 

मोक्ष प्राभतकी आचार्यवर्य श्रवसागर विरच्चित संस्कृत दीका] 

पत्र ३० 

अथै--जो मुनिधर्म नहों पालनवाले हैं तथा ग्रहस्थ- 
धमसे भी पतित हैं वे दोनों धर्मोंसे भ्रष्ट समझने चाहिये ऐसे 
अष्ट लौंका कहलाते हैं। प्रातःकालमें न तो ऐसे ब्रतअशेंका 
नाम लेना चाहिये ओर न उनका मुख़ देखना चाहिये ओर 
प्रातःकालमे एसे व्रतश्रष्टोंका मुख देखनेसे और नाम लेनेसे 
इृष्ट वस्तु ओर भाजनादि प्राप्तिमें विश्न हो जाता है, वे बत- 
अष्ट छोग जिनस्नपन, पूजा, दानादि सरद्धमके बाधक हैं ऐसा 
समझना चाहिय । 

उपर्युक्त कथनस यह बात भरीभांति सिद्ध है जब कि 
प्रातःकाल व्रतश्रशेंका नाम और दर्शन हानिकारी है तब पूजा 
जप आदि मंगलमय धर्मकर्मोमं खासकर एकांतमें सिद्ध 


(१०८ ) 


करने योग्य जपकायेमें उनका संसर्ग अवश्यही जपकाययेमें 
वाधा पहुंचाने वाला है इसीलिये आचार्योने वरतश्रष्ट 
झद्वोंक संसगंका जपादि अनुष्नानोंके समय शिषेध किया है 

ओर भी प्रमाण- 
“असंजातान्यसंसग्गः सुधीर्देवाठ पाचरेत्‌ ।” 

( यशस्तिछूकचम्पू पंत्र २८२ ) 

अर्थात्‌ अन्यके संसर्गसे रहित होकर बुद्धिमान पुरुष भग- 
वानकी पूजा करे । 

और भी प्रमाण- 
चंडलादिक नरजिते, हीनकरमकरतार । 
तिनहि लखत वचन हि, सनत अन्तराय निरधार ॥ 

क्रियाकोष छपाहुआ पत्र ४५ किसनसखिदद कृत । 

अर्थ---जो चांडाल आदि मनुष्य होन कम करनेवाले हैं 
उन्हें दखनेसे ओर उनके वचन सुननेसे अंतराय हाजाता है । 

इस क्रियाकोषके कथनसे भी स्पष्ट है कि चाण्डालादि 
झूद्रोंके देखनेसे अंतराय हाजाता है । 

कहिये झांझरीजी ! आचाये सामदेव, आचाये देवसेन, 
आचाये क्षतसागर, मुनिराज नागसेन, आचाये शुभचंद्र 
आदे परम पूज्य आचायोने आचमन, प्राणायाम, व्रतश्रष्टके 
दर्शनका निषेध आदि बतलाया है सो क्या आपके लेखानु- 
सार इन सबोको जेनी नहीं समझा जाय या इन्हें जैन धर्मसे 
अनभिन्न समझा जाय ? क्या आपकी लेखनीस आचायोंका 
भारी अविनय नहीं हआ है ! 


(१०९ ) 


यादें आप इतन प्रमाण दखकर अबभी अपने लखपर 
पश्चात्ताप करेंगे तो वह आपकी सरलताही समझी जायगी। 
परंतु आप जेस पुरुषोंस हमें वेंसी आज्ञा पतीत नहीं 
होती है अस्तु। 58 

चया न० १३७ 

किस ओर मुखकर भगवानकी पूजा करनी चाहिये 

इस १३७ वी च्चांम, चर्चांसागर ग्रंथक संग्रहकर्ता पं० 
चंपालालजीने उमा स्वामी श्रावकाचारक छोक प्रमाणमे 
दकर यह बतलाया है कि भगवानकी एजा पूर्वेमुख या उतर 
खड़े होकर करनी चाहिये मुख ओर विदिशाओंमें झुखकर 
पूजन करनेसें अनेक हानियां भी बताई हैं, चर्चासागग्म 
इसका कथन इसप्रकार हे- 

पूर्व उत्तर दिशाओंकी छाडकर बाकीकी छह दिज्ञाओंकी 

आर मुख करके जा भगवानका पूजा करत हूं वे उमास्वामी- 
के वचनोंके विरुद्ध चलत हैं क्योंकि उमास्वामीने पूजा कर- 
नके लिये दोही दिशाओंकी- ओर मुंह करना बनतलाया है 
बाका दिशाआंका निषध किया हैं पहला दाष ता यह हैं। 
दूसरा दोष यह हैं उचित वा शुभ कार्योंके लिये दोही दिशा- 
यें उत्तम मानी गई हैं क्योंकि तीयकर आदि भी इन दाही 
दिशाओंकी ओर झुख करके विराजमान होते हैं, इन दा 
दिशाओंकोीं छोड़कर बाकी दिशाओंकी ओर मुख करके 
भगवानक विराजमान हानेका अथवा शुभ कायाक॑ करनेका 
शार्त्रोमं कही विधान नहीं आया है 


(११० ) 


ये पंक्तियां चर्चांसागर अंथकी हैं पाठकगण, विचार करें 
कि इस कथनमें कौनसी शाख विरुद्ध बात है? कितनी 
अच्छी युक्ति ग्रंथसंग्रहकतोने दी हे कि भगवान भी पूर्व 
ओऔर उत्तर इन दो दिशाओंकी ओर मुख कर विराजमान 
होते हैं तथा ओर भी शुभकाये इन दो दिशाओंकी ओर 
सुखकर किये जाते हैं। 

भाई झांझरीजी इसे अंधर बताते हैं । ओर यह भी कहते 
कि लोग चोौकीके अगल बगल कहीं भी खडे होकर किधर 
भी मुखकर पूजा करते हैं आदि, । 

हम उनसे कहते हैं कि लोग जो कुछ करंत हैं वह उनकी 
क्रिया कही जायगी जो व करते हैं सो ही शाख्रीय मागे नहीं 
कहा जा सक्ता । 


ही चतुरख प्रतिमाकी बात सा वह विशेष बात है उसके 
लिय विधान भी बिशेष हे. चतुसुख प्रतिमांके सामने किधर 
भी मुखकर पूजन किया जा सक्ता है ऐसा विधान है परंतु 
सामान्‍य मागे प्रतिमाके विराजमान करनेका पूर्व या उत्तर 
इन दो दिशाओंके लिये ही है । इसालिये पूजकके लिय भी 
इन्हीं क्व दिशाओंका विधान है। यादि समुदायमें या जगह 
कम हानेस फुजा करनेवाले कही भी खड होकर पूजा करलें ता 
वह निवोह कर लेना अलग बात है 
शास्त्रकारोंने पूजकके लिये दो दिशाओंकी ओर मुख 
करनका ही विधान किया है केखिये- 


(१११) 


४ वूवांशामिमुखो विद्वाउत्तरामिम्खो$थक | 
पूर्जा श्रेयाषथवा जाप्य सुधीः कुर्याद दीन शम्‌ ४ 
( विद्यानुधाद छिखित पत्र ८३ ) 

अथे-पू्व दिशाकी ओर झुख करके अथवा उत्तर दिशाकी 
ओर मुख करके विद्वान पुरुष पूजा अथवा जपकों संदेव करे 
यही श्रेयस्कर है । 
ओर भी प्रमाण- 

आचार्यक्‍र्य सामेदेव लिखते हैं- 
“ उदड़भुख स्वय तिछ्ठेत प्राइमु्ख स्थापयेज्तिनम्‌ । 
पूजाक्षणे भवन्नित्य यमी वाचंयमक्रियः ॥ 
भ्रस्तावना पुराकर्म स्थापना सत्निधापनम्‌ । 
पूजा पूजाफले चेति पड़वि् देवसवनम्‌ ॥ 

( “यशस्तिककलम्पू पत्र २८२ )? 

अये-पूजा करनेवाला व्र॒ती पुरुष उत्तरमुख होकर स्वय रक्‍्छा 
हंथ और पूर्व॑मुख जिनेंद्र भगवानकी स्थापन करे बचन- 
को सयमित (मोन) रखकर संदेव इसी पद्धतिस पूजन करे । 
प्रस्तावना पुराकर्म ( जिनेंद्र भगवानका अभिषेक ) स्था- 
पना सन्निधी करण पूजा पूजाका फल ये छह भेद देंव- 
पञ्ञाक हैं। प्रातिदिन इन्ही! छह भेदोंस किया हुआ पजन 
पूर्ण पूजन कहलाता है 

जो लोग पूजनके साथ अभिषेक क्रियाको जरूरी नहीं 
समझते हैं उन्हें मी आचाये सोमदेवके वचनोपर ध्यान 
देकर प्रतिदिन अभिषेक पूरक ही एजन करना चाहिसे। 


(११२ ) 


यहांपर नित्य पजाके प्रकरणमें एजा करने वाला उत्तर 
तरफ मुँह करके खड़ा हो इसका विधान किया गया हैं । 

यादे प्रीतिमाका झुख उत्तर सुख हो तो पूजा करनवाला 
पृव मुख करके खड़ा हा यह अर्थ भी उपलक्षणसे निकलता 

जैसा कि अन्य ग्रेथोंसे स्पष्ट हे। 

आर भी प्रमाण- 
फतट्टेहि सर्य पुज्आा समये उदीचिमुहा जिणदुपुष्वम॒दे 
संठाप्प हवइ मोणी णिशञ्व॑ वस्सास्छिदाणण ॥ 

इन्द्रनदि संहिता पत्र रवी १) 

पूजाके समयमें भगवानकों एवं मुख स्थापन करें ओर 
स्वयं उत्तर सुख खड़ा हो तो तथा मोन धारण कर ओर 
वखसे मुखको ढककर पूजा करे 

आर भी प्रमाण- 

पूरव उत्तर दिशि सुखकार पृजक पूर्व करे मुखसार । 
जिन प्रतिमा प्रवब जो होग पूजक उत्तर दिशे 
को जाय । जो उत्तर प्रतिमा मुख ठानि तो पूरब मुख 
सेवक जान । श्री जिन चेत्य गेहमें एम करे भविक 


पूजा धरि भ्रम । 
क्रियाकोष छपाहुआ किखनासंह कृत पत्र ९८ छद ९५।९६। 


अर्थ-पूजा करनवालका एरवमुख ओर उत्तरसमुख करक 
पूजा करनी चाहिय । यादे पअतिझमाका मख पवकी आर 
हो तो पूजा करनवाला उत्तरमुख करके पूजा करे यादि 
अतिमाका मुख उत्तरकी ओर हो तो पजा करनेवालाका एवं 


११३ ) 


मुख करके पूजा करें। इस प्रकार जिन मांदिरमें पूजा करने- 
वाला भ्रेमपूर्वक पूजा करें। 
प्रतिमाका मुख पूर्व और उत्तर दो ही तरफ रहता है ऐसा 
भी विधान है--- 
“प्रतिमा मुख प्रव [दिसि करे 


अथवा उत्तर दिशि मुख धरे” 
( क्रियाकोष पत्र ९९ ) 


अथ्थं-स्पष्ट है जब प्रतिमाका मुख पूरव अथवा उत्तर 
होता है तो पूजा करनवालके लिये भी उसी प्रकारका वि- 
धान है। ; 
ओर भी प्रमाण- 
“बेदी दाक्षिण ओर उत्तर मुख जानिय 
अथवा पूरव ओर सुसन्मुख मानिये 
मोन गहे मुखटाक प्रफुछित गात हे 
पूजत श्रीजिनदेव सुमन हरपात हे”! 
( तेरइ द्वीप पूजन विधान कृपा हुआ पत्र ७) 
अर्थ--वेदीके दक्षिण ओर ( यदि वेदी पूर्वमख हो तो ) 
उत्तरकी तरफ मुख करके पूजा करनी चाहिये अथवा भगवा- 
नके सामने पूर्वकी ओर मुखकर ( यदि वेदी उत्तर मुख हो 
तो ) पूजा करनी चाहिये। 
जपके लिये भी पूर्व और उत्तर दिशाकी ओर मुख करना 
चाहिये । 
< 


(१९४ ) 


'घवोशामिसझुखः साक्षाहुसरामिमुखो भपिवा । 
प्रसब्रवदनों ध्याता ध्यानकाले प्रेशस्थते ॥ 
( आचार छुभचन्द्र विरचित ज्ञानाणव पंच २८१ ) 
अर्थ-ध्यान करनेवाला प्रसन्नचित्त होकर यातों पूर्व 
दिशाकी ओर मुख करे अथवा उत्तर दिश्वाकी ओर मुख 
करे, इस रीतिसे जो ध्यान,किया जाता है वह प्रशंसनीय 
ध्यान कहा जांता है । 


और भी प्रमाण- 
“पूरथादिशि मुखकारे बुधवान जाप करे मन बचतन 
जानि! 
जो प्रव कदाचिे टारे जाय उत्तर सन्मुख कारे चित- 
लाय 
दक्षिण दिशि पश्चिम दुहुँ यथा जापकरन चरजी 
सर्वथा 


(क्रियाकोष रूपा हुआ करिशनलखिंह कृत पुत्र ९८। 
अथांक्-चुद्धिमान पुरुष पर्वीदिशाकी ओर मुखकर मन- 
वचन कायसे जाप करे, यादे पूर्व दिशाकी ओर मुख न कर 
सके तो उत्तर दिशाकी ओर अवश्य करलेबे, । 
: पर्व और उत्तर इन दो दिशाओंकों छोड़कर दक्षिण दिद्ला 
ओर पश्चिम दिशाकी ओर मुख करना जपके लिय सबंथा 
वर्जित है । जेसे जपके प्रकरणमें जपके लिये दक्षिण पश्चिम 
दिशा निषिद्ध हे उसी प्रकरणमें पूजाके लिये भी दक्षिण पश्चिम 
मुख करना सर्वेथा वर्जित है । 


( ११५ ) 


पूजाके लिये ही क्‍यों पूजा निमित्त स्नानके' लिये भी ओर 
03 लिये भी पूर्व ओर उत्तर मुख करनेका' विधान है 


पूज। निम्मित्त स्नान आचरे, सो पूर्वादिसि मुखक्ोी करे, 
धोतवख्र पहरे, तन तंवे, उत्तरदिसि मुखकरि है जबे । 
अयांत पूजाके लिये स्नान करे तो पूर्वेदिशाकाी मुखकर के 
करे, ओर जब घुले हुए वस्त्र पहरे तब उत्तरकी तरफ मुख 
करके पहरे। क्रिया कोश ) 
झ्सी संबंधर्म क्रियाकोषमें एक छोक भी उक्त च करक 
दिया है वह यह हूँ- 
स्नान पू्वेसुखीभूय, भतीच्यां दतधावनम्‌ । 
उदीच्माँ खेतवस्थाणि पूज। पूर्वोत्तराछुखी 0॥ 


अर्थात्‌-स्नान तो पूर्व मुखकर करना चाहिये, दँतोौन 
पश्चिम मुख करके करनी चाहिये, ओर शुक्ल वस्त्र उत्तर 
शाम मुखकर पहनने चाहिये। तथा प्रजा एवं और उत्तर 
मुख करके हो करनी चाहिये । 
इसी संबंधर्में और भी पर्मसंग्रह श्रावकाचार आदि 
अंथकि प्रमाण दिये जासक्ते हैं, परंतु अधिक प्रमाण देनेफी 
आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त अ्रमाणंसि -यह “बात “भली 
भांति सिद्ध हो छुकी कि पूजा पूव और उत्तर दिंशाकीओर 
मुख करके ही करना -चाहिये। 
झांझरीजीने इसे अंधेर चताया है 'ओर इन 'शॉस्कविंहित 


(११६) 


बिधानोंको अंधेर बताकर च्चांसागर ग्रंथको अप्रमाण बता- 
याहै, परंतु झांझरी और उनके साथी यादे इन उपर्युक्त 
प्रमाणांक विरुद्ध कथन आगमसे बताबें तबतो उनका कहना 
ठीक समझाजायगा नहीं तो उनका सब कथन उन्मत्त प्रलाप- 
वाद अग्राह्म ठहरता ही है। ॥॒ 
जब शख्राकारोंने पूजा ओर जपादे कार्यों पृ ओर 
उत्तर दिशाके सिवा अन्य दिज्ञाओंकी ओर सुख करना 
निषिद्ध बताया है तव इससे स्पष्ट सिद्ध हे कि उधर सुख 
करना हानिकारक है।अन्यथा दो दिशाओंका ही विधान क्यों! 
चर्चा न० १६८ 


पितृतर्पण पर विचार । 

इस चर्चा ने० १६८ में चर्चोसागर ग्रंथ सिर्फ यह बात 
लिखी है कि पूजा दान स्वाध्याय होम पिठतपण आदि 
कार्यों के समय तिलक लगाना चाहिये । 

तिलक किस २ समय लगाना आवश्यक है इसीके लिये 
एक प्रमाणमें पितृत्पणका नाम भी आगया है। 

पिठ॒ तर्पणका नाम सुनकर झांझरीजी जैसे छोगोंका 
चौंक पड़ना और अपनी छोटी समझके कारण समाजको 
भड़का देना साधारण बात है। वे कहते हैं के “जेनियोंमें यह 
पिठ॒तर्पण ( श्राद्ध ) कबसे चल पडा !” 

जैन धर्ममें जितने प्राचीन ग्रेथ उपलब्ध हैं क्या कहीं 
पिठ॒तर्षमण करना लिखा है ? जेनियोंमें यह रीते कहीं प्रच- 


(११७ ) 
लित नहीं है मालूम होता है यह नया विधान स्वार्थके लिये 
अचलित किया जा रहा है ! 
ये रतनलालजी झांझरीकी पंक्तियां हैं । 
पित॒तपेण क्या है । 

भाई, झांझरीजी, किसी चीजका एकसा नाम आने से 
उसे दूसरे की समझना अपनी नहीं। समझना अथवा उसी 
नाम से दूसरे मतोंमे उसका भिन्‍न स्वरूप देखकर अपने यहां 
भी उसका वही अर्थ समझना यह भूलही नहीं, किंतु पूरी 
नासमशी है। 

यदि समान नामसे ही विरोध हे तबता मुनि मोक्ष चारित्र 
तप आदि नाम और क्रियाएँ अन्यमर्तोम भी मिलती हैं 
और दि० जैनियोमे भी वे ही नाम हैं तो क्या समान नाम 
हानेसे वे सिद्धान्त दि० जोनियोंके नहीं समझे जायगें या 
उनका स्वरूप वैसाही समझा जायगा जैसा अन्य मतियोंने 
मान रक्खा है ? यदि नहीं तो फिर इस पितृतर्पण 
शब्दसे ही क्‍यों चौंक पड़े ? 

भाई ! दि० जैनियोंके यहां भी पिठृतर्पण है परन्तु 
उसका अर्थ जैसा अन्यमती करते हैं या समझते हैं वेसा 
दि० जैन हरगिज नहीं मानते हैं अन्यमती छोग पित तपे- 
णका अर्थ यही करते हैं कि मरे हुए पिता आदि अपने 
कुठुम्बियोंको भोजनादि देकर उन्हें सतुष्ट किया जाय । उनका 
मत है कि ब्राह्णोंको खिलाया हुआ या कौओको खिलाया 
हुआ भोजन उन तक पहुंचता है ओर उससे वे मसन्न होते हैं! 


( ध १ न 4“ ) रे 


दैं० जैन सिद्धान्त इस' क्रियाकों सवेथा मिंथ्यात्व मान 
ता है, यह असंभव बात है कि कौओंको खिलानेसे पितर 
सन्‍्तुष्ट होते हैं ऐसी क्रियाओंकी करनेवाढा मिथ्याहार्ि 
है इसमें कोई संदेह नहीं है । 

दि० जैन शासत्रोंम तो पितृतपर्णका अर्थ है वह ऐसा 
है जिसे हम सब सदेंव करते हैं ओर जिसकी अनुमोदना 
करत हैं । 

श्राद्धका अर्थ दि० जैन शाखोंके अनुसार- 

श्राद्धपूर्वक दान देनेका है, नकि पितरोंको संतुष्ट करना । 

देखिये-आचार्य सोमदेवने लिखा है- 
मत्येंषुचत्सझसु नाकिनां वा विधाय पृण्यंब् पितरः 
अयाताः तेषामपेक्षा द्विजकाकभुक्तेः पिण्डेलवे द्वषे- 
कृत्तेनंकापि ॥ 
गत्यन्तरे जन्मकृतां च पित॒णां स्वकर्मपाकेन पुराकृतेन। 
तत्रापि कि तेन न दृष्टमेतत्ताप्तिः परेषां परतर्पिणीति॥ 

( बशस्तिष्ठकचम्पृ उत्तराद्ध छपा हुआ पत्र १०७) 

अर्थ- अपने पुण्यके अनुसार पितर लोग पिता माता 
आदि अपने बन्धुगण, मछुष्योंम या देवोंमें पेदा हो जाते हैं 
अरथांत मनुष्यगाति या देवगतिमें उत्पन्न हो जाते हैं उनके 
छिये. साल २ पीछे कीआ और बाह्मणोंको खिल्लनेसे 
कुछ फायदा नहीं है अर्थात्‌ उन्हें खिलानेसे ओर परसरेकर्म 
जानेवाले पितरोंका कोई सम्बन्ध नहीं है। 


(११५ ) 


तथ्ा- 

अपने-पूर्व कमंके उदयसे दूसरी पर्यायमें गये हुए पितर 
छाग इस ब्राह्मण भोजन आदिसे कभी तृप्त नहीं 
उनका इस बआह्मण भोजन, काक भोजनसे कोई सम्बन्ध 
नहीं है किंतु ब्राह्मण ओर काक ही संतुष्ट होते हैं यह बात 
निश्चित है। 

इन श्छोकोंसे आचाये महाराजने पिठृतपेण अथवा 
श्राद्ध जो अन्य मतियोंमि प्रचल्ठित हे उसका बड़े जोरोंसे 
खण्डन कर दिया है 

दि० जेन खिद्धान्ताठुसार पितृतर्षण 
( श्राद्ध) का अथ । 

इसके आगे वे पितृतपेणका [दे जेन सिद्धांतानुसार अर्थ 
बताते हुए कहत हैं- 
जन्मेकमात्माधिगमो द्वितीय भवन्मछ॒नीनों ब्रतकर्मणा 
च | अमी द्विजाः साध मबन्ति तेषां सन्तर्पणं जेनजनः 


करोतु ॥ 
( यशस्तिछकचपू पत्र १०८ ) उत्तराद्ध 

इस छोककी आचार्येबर्ग श्वृतसागर विरचित संस्क्ृतटीका 
इस प्रकार है- 

“एक जन्म आत्माधिगम: आत्मलाभः उत्पत्तिरेवे- 
त्थर्थ: | गर्भान्निसरणमित्यर्थ; द्वितीय जन्मब्रतकमंणर- 
च दीक्षाकरमणा मुनीनां यतीज़ां सबत सजायते अमी 
एले मुनयो द्विजा ब्राह्मणाः साधु भवन्ति, समीदीन 


(१२०) ' 
तया सजायते तेषां मुनिलक्ष गाने द्विजानां सतपेणं 
चतुर्विधेन दानिन संेम्रीणन॑ जेनजनः आहतः लोक 
करोति विद्धाति । 

( यशस्तिककचपू आचाये श्रुतछागरीठीका ) 
अर्थात्‌ एक जन्म तो गर्भसे निकलना माना जाता 
और दूसरा जन्म व्रताकैया और दीक्षाक्रियाद्वारा मुनियोका 
माना जाता है। इसीलिये ये मुनिगण दो जन्मवाले द्विज 
ब्राह्मण हैं यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है । उन 
मुनिरूप द्विजोंका वपण जेनी छोग अ्दईन्त मगवानके मतके 
उपासक लोग करते हैं अर्यात्‌ उन मुनियोका चार प्रकारका 

दान देकर संतुष्ट करते हैं । 

_इस छोकसे यह बात सिद्ध हो जाती है कि सुनियोको 
ही उत्तम आाह्मण अर्थात्‌ द्विम कहा जाता है उन्हें आहारादि 
दान देना ही श्राद्ध है या पित॒तपेण है । 

इसी सम्बंधर्मं आचाये सोमदेव ओर भी कहते हैं- 

निर्निमित्त न कोपीद जनः प्रायेण धर्मधीः । 

अतः श्राद्वादिकाः पोक्ताः क्रिया: कुशलब॒द्धिभि/॥। 

(यशस्तिछकचम्पू पत्र १०८ ) 

अथांत्‌ षिना 'िमित्तके कोई भी पुरुष धर्ममें बुद्धि नहीं 
लगाता है इसीलिये चढ॒र बुद्धिवालोने(आचायोने) श्राद्वादिक 
क्रियाएँ बतलाई हैं । 

श्रद्वापू्वक दान देनेका नाम श्राद्ध हे इसी बातकी सिद्धि 
आचाये राविषेण विराचैत पद्मपुराण द्वारामा होती है देखिये- 


( १२१) 


सुगन्धिजलसम्पूर्ण पात्रमुद्धत्य भामिनी । 

देवी वारि ददो राजा पादावक्षालयन्सुनेः 

शुचिश्रामोदसवोड्स्ततो राजा महादरः 

क्षेरेयादिकमाहारं सद्ृन्धरसदशेनम्‌ ॥ 

हेमपात्रग्त कृत्वा श्रद्या परयान्वितः । 

श्राद्ध सम परिवेवेष्टि पात्र परमसुत्तमे ॥ 

( पद्मपुराण छपा छुआ पत्र ४२० तृतीया खंड ) 

अर्थ-सुगंधित जलसे भरे हुए पात्रको उठाकर रानीने 
राजाकाो जल दिया और राजाने मुनिराज रामचंद्रके चरणोंका 
प्रक्षालन किया पीछे वह पवित्र हृपयुक्त भक्तिशाली राजा 
सुर्गंधित और रसयुक्त आहारको सोनेके पात्रम रख कर 
उत्कृष्ट श्रद्धा सहित होकर उस श्रद्धापूवेक दानको श्राद्धको 
परमोल्कृष्ट पात्र मुनिराज रामचन्दका देता हुआ । 

यहां पर श्राद्धका अर्थ यह स्पष्ट रीतिसे बता दिया 
गया है कि श्रद्धापूवेक जो मुनियोंकों दान दिया जाता 
हैं वह श्राद्ध कहा जाता है। 

इस कथनसे यह बात बिल्कुल खुलासा हो जाती है कि 
शाखकारेने श्राद्का अर्थ-श्रद्धापू्वक दान देना किया है । 
यही अर्थ शार्तरोम मिलता है। यथा- 
अद्धयान्नप्रदान तु सद्धचः आद्धमितीष्यते । 

अर्थात्‌ श्रद्धापूवंक सत्पुरुषोंकी अन्न दान देना श्राद्ध कह- 


छाता है। 


( १२९) 


लथा- 
५ श्रद्धया दीयते दान श्राद्धमित्यमिधीयत ” 

अथांत्‌ श्रद्धापूवक दान देना ही श्राद्ध कहा जाता है । 
इसी अथैका स्पशिकरण आचार्य सोमदेव ओर आचार्य 
राविषेणने यशास्तिछकचम्पूमें तथा पद्मपुराणमें किया है जैसा 
पके ऊपर दिखाया जा चुका है । 

तपेशक्त अड्े 

तपेणकाः अर्थ ज्ञाखकारोंने दान देनेका किया है। जेसा 
कि आचार्य सोमदेवने नीते. वाक्यामृतमें लिखा है- 
तानि पवांणि येष्चतिथिपरि जनयोः प्रकाम संतपेणम्‌ 

( नीतिवाक्यम्त छपा हुआ पत्र २८९ ) 

इसकी संस्कृत शैका इस प्रकार है- 
तानि पवाणे ज्ञेयानि, येष अतिथिपरिजनयो- 
स्तपर्ण दान दीयते । 

अथांत प् उन्हींका नाम है जिनमें आतिथि ( साधु ) 
ओर परिजनोंका तपंण किया जाय अथांत उन्हें दान दिया 
ज्यय । 
ओर भी प्रमाण-- 
नित्य समायेकादीनि, पंच पात्राणि तर्पयेत । 
दानादिनोत्तरोत्तरगुणरागेण सदगदी । 


( घमेलग्रह आवकाचार पत्र. २४६ छपा हुआ ) 
अर्थात्‌ दानमानादि द्वारा पंच पात्रोंकी सदगृहस्थ सन्‍्तों* 


( १३३.) 


पित करे । समयी आब्क साधु सूरि. आर समरग्रब्ीपक ये; 
पांच प्रकारके पात्र कहलाते हैं । 
यथा-समयी, आवकः साधु: सूरि!ः समयदी पकः 
तत्पुनः पंचधापात्र आमनाते मनतीषिणः ॥ 
( यशास्तिक्कक जम्पूपच ४०६ ) 
पितृतपेण या पात्रतर्पण । 
पितृतपेण कहा जाय या पात्रततण कहा जाय दोनोंका 
एक ही अर्थ है। पात्रोका दान देकर संतुष्ट करना यही तर्षण ' 
शब्दका अर्थ है। जैसा कि धर्म संग्रह श्रावकाचारमें कहा 
गया है- 
“चच पत्राणि लपयेत” 
पांच प्रकारके पात्रोंका सन्‍्तुष्ट करे। 
भाई झांझरीजी ! अब तो तपंण आर श्राद्धका अर्थ आप 
जैन सिद्धान्तानुसार समझ गये होंगे और जेनियॉमें वरसी 
द्विवरसी आदिके नामसे श्राद्ध होता है यह भी आप समझ 
गये होंगे ! ओर आचार्यवर्य सामदेवके निरूपणसे यह भी 
समझे होंगे कि श्राद्ध जैनियोंमे कबसे चछा है या 
अनादि है! 
, अद्मा विष्णु महादेव को भी अकलंकद्वने नमस्कार किया 
हैं परंतु उनका स्वरूप और ही माना है। इसी प्रकार श्राद्धके 
विषयको भी जानना चाहिये । 
आचार्य सोमदेव विक्रम सम्बत्‌ <<१ में हुए हैं। 
आर्य सोमदेवकी हुए आज ११०७ वर्ष बीत चुके ॥ 


( १२४ ) 


आचार्य सोमदेव अपने युगमें एक प्रखर पाण्डित्यधारण 
करनेवाले उद्धट-असाधारण आचाये हुए हैं। उन्हें आचार्य 
शिरोमाणिके नाम से कहा जाता है तथा गद्यपय्रविद्याधर 
चक्रवर्तियोंके भी आराध्य देव स्वामी सोमदेवस्‌रि कहे जाते 
हैं। ऐसा उल्लेख यशस्तिलकचंपूर्म मिलता है । 

आचार्य सोमदेवने अनेक महाशाख्तर रचे हैं- 

कुछके नाम ये हैं। 

यशस्तिलकचपू, नीतिवाक्यामृत, अध्यात्मतरंगिणी, 

पण्णवीतिप्रकरण, युक्तिचिन्तामणि. शब्दा णंव चंद्रिका, योग 
माग, नीतिसार, पंचसंग्रह, मावसंग्रह आदि । 

ऐसे धुरन्धर आचायेशिरोमणि, जब स्पष्ट शब्दोमे अन्य 
मतों द्वारा माने हुए श्राद्धका खण्डन करते हैं और जैन सि- 
द्वान्तके अनुसार श्राद्धका अर्थ बताते हैं तव किसी भी समी- 
चीन श्रद्धावान्‌ जेन बंधुको जन सिद्धान्त मान्य श्राद्धमें शंका 
नहीं हो सकती है। 

केवल एक नाम होनेसे श्राद्धकों अन्यमतोंकी प्रथा सम- 
झना भारी भूल है। यज्ञोपवीत भी अन्यमातियों में प्रासिद्ध 
होनसे क्या जन सिद्धांत निरूपित सिद्धांत नहीं माना जायगा 
आचाये अकलंकदेव ने तो ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, कृष्ण 
आदि सर्बो को नमस्कार किया हे । | 

झांझरी सरीखे तो उन्हें मिथ्यादष्टि कहनेमे नहीं चूकेंगे 
जैसा कि कुदेवोंको मांसाहारी बतानेवाले आचार्य भगवाजिन 


' (१२७६ ) 


सेन सरीखों को वे पाजीपन बताने की भारी ध्रष्टता [दिखा 
चुके हैं। परंतु आचार्य अकलंकदेव ने वीतरागी स्वेदा 
अत पदवाले ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि को नमस्कार 
किया है नाम मात्र एक सरीखा होनेसे वस्तु स्वरूप जुदा रे 
हैं इसे शास्त्रज्ञ ही जान सक्ते हैं । झांझरीजी क्या समझें 


चचा नं० १७० 


दबोंको मांसाहारी किस अपेक्षासे कहा गया है ! 
च्चोसागर ग्रंथमें चर्चा ने० १७० में सम्यग्दा्टि देवोंके 
प्रकरणमें यह वर्णन किया है- 

“श्रीमत्‌ आदिपुराणके ३९ वें पर्वमें लिखा है कि तीर्थ- 
करोके सिवाय विश्वेश्वरादिक और भी देव हैं जो शान्तिके 
करने वाले हैं। इन विश्वेश्वरादिकोंके सिवाय मांसाहारी क्रूर 
देव और भी हैं उनका त्याग कर देना चाहिये अर्थांत्‌ उन 
को नमस्कार पूजन आदि नहीं करना चाहिये ऐसा ( आदि 
पुराणम ) लिखा है-यथा- 

विश्वेश्वरादयो त्ञेया देवताः शान्तिद्देतवः । 

क्ररास्त देवता डेया येषां स्थादव्ात्तिरामिषेः ॥ 

( आदि घुराण ) 

यहां तक सब पंक्तियां चर्चासागरकी हैं इनमें ग्रथकारन 
कुदेवोंके पूजन नमस्कार का निषेध किया है और आगे भी 
लिखा है कि- 


'( १२६ ) 

“अन्य कुदेवादिक के माननेमें मिथ्यात्व वा हिंसाका दोष 
अत्यक्ष आता हैं इसालिय सम्यर्दश्टि पुरुष उनको ( कुदेवों ) 
को कभी नहीं मानते हैं ओर न कभी मानना ही चाहिये। 

इन पंक्तियों से भी कुदेवोंके पूजन नमस्कार का निषेध 
बताया गया है। इसी प्रसंगमे उन्होंने कुदेवोकी नमस्कार 
पूजन नहीं करनेमें हेतु दिया है कि कुदेव ऋर होते हैं वे 
मांसाहारी होते हैं आदि । 

र३० पं० चँपालालजी ने कुदेवाकी मांसाहारी बताया है 
वह अपनी सम्मतिसे नहीं कहा है किंतु भगवार्जिनसेनाचा्ये 
कृत आदि पुराणजीका प्रमाण दिया है। 

परंतु झांझरी जेसे पुरुषोंको तो अर्थका अनर्थ करक भी 
समाजकों भड़काना है ओर चर्चांसागरको अप्रमाण ठहराना 
है, इसलिये उन्होंने अपने पर्चामें लिखा हे कि- 

“ ज्ेनधर्मंका यह अकाव्य सिद्धान्त हे कि देवमात्रके 
कवलाहार नहीं होता है मात्र मानसीक आहारही होता है उनके 
मांसाहार बताना सिद्धान्तका लोप करना तो है ही, पर पा- 
जीपन भी है, क्योंकि इससे देवी देवताओंके सामने बलि 
चढ़ाने वालोकी बातोंकी पुष्टि होती है ” 

पाठक गण झांझरीजीका उन्मत्त प्रलाप देखिये.और अपनी 
मूखताएएण बुद्धिके आधारपर जो उन्होंने पाजीपन बतला- 
या है उसपर भी विचार किजिये कि वह पाजीपन चर्चासागर 
बनानेंवाले चंपाडालजीका ठहराता है या जिन भगवजिन 
सेनाचार्यने देवोंको मांसाहारी बताया है उनका ठहरांता है ( 


( १३२७ ) 


क्योंकि चर्चोसागरमें कुदेवोको मांसहारी आदे पुराणका 
अ्रमाण देकर ही कहा गया है। पचोका लेखंक भरा आदमी 
चर्चासागरकी बुराई करनेमें और उसके कथनको जैन सिंद्यांत 
विरुद्ध ठहरानेमें इतना मस्त होगंया है कि उसे-इंतनाभी 
होश नहीं रहा है कि जो यह बात चर्चासागरकी है या चर्चा- 
सागरमें आदे पुराणका प्रमाण दिया गया है उसकी है ! बिना 
कुछ भी विचार किये पार्जीपन बताना अंपनेकी उसी कोटिमें 
रखलेना है। जो हो । 
कुदेवोंके मांसाहार होता हे यह बात आदि पुराणमें मग- 

वजिनसेन स्वामीने लिखी है यथया- । 

विश्वेशरादयों क्या देवता: शामन्तिहेतवः 

क्रास्तु देवता हेया येषां स्यथादइत्तिरामिषेः 

( भादि पुराण १३९४ पत्र श्लो० २७ ) 
इस छोकका यही अर्थ है कि विश्वेश्वरादिक देवही शांति- 
क कारण हैं, जिनकी वृत्ति मांसके द्वारा होती है वैसे क्र 
देवता ( कुदेव ) सर्वथा त्यागने योग्य हैं अर्थात उन्हें 
नमस्कारादि करना पाप हे यहांपर कछोकके चौथे चरणमें 
# येषांस्याद्वत्तिरामिषेः ; 

यह पाठ हैं। आमिष नाम मांसका है. देखिये अमरकीष 
में लिखा है- 

+ पिशितं तरस मांस पलल ऋष्यमामिक्म्‌” 

( अम्तर कोष छपाहुआ मल॒ष्यवर्ग श्लोक ६३ ) 


(८ १२८ ) 


अथांत्‌ पिशित, तरस, मास, पलल, क्रय और आमिष 
ये छह नाम मांसके हैं। 

कुदेवोंके लिये आदे पुराण कर्ता भगवज्जिन सेनाचायेने 
लिखा है कि जिनकी द्वात्ति मांससे है जब आचायेने मांस 
€ आमिष ) शब्दका कुदेवोँके लिये प्रयोग कर दिया तब 
ओर कौनसी शंका रह जाती है! मांससे द्ञत्ति करनेका अर्थ 
मांसाहारी ही यहां पर लिया गया है । 

इसी बातकों विद्वज्जनवाधकवालोंने भी लिखा हैं 
देखिये- 

“ जिनागम अपेक्षातो देवानेक मांसवात्ति कहनाही नहीं 
बने परंतु स्मातनके सबही देव यज्ञ्में हवन किया पशुका 
मांस भक्षण करे हैं ऐसा कहे हैं, तिनकी अपेक्षा कह्मा है 
ताते अहत देव सिवाय सबही देव नमस्कारादि करने योग्य 
नहीं ऐसा दृढ़ करावने निमेत्त आमिषदृत्ति ( मांसाहार ) 
पविशेषण दिखाया हैं । 


विद्वप्ननबोधक छपा हुआ पत्र २१८ 

इस विद्वजनबोधकके कथनसे तो झांझरीजीकी बुद्धिमें 
शायद यह बात आ गईं होगी कि देवोकों मांसाहारी आदे 
पुराण कर्ता आचाय महाराजने क्‍यों बताया है। विद्वज्ञन 
बॉधकर्म उसी आदिपुराणके छोकका ही खुलासा है 
जो छोक ऊपर दिया गया है । 

क्या अनेक महाशाख्रांके रचायेता परम पूज्य १०८ 
श्री आचार्य झिरोमाणि भगवज़िनसन स्वामी इतना भी नहीं 


( ११९ ) 


जानते थे कि देवोंके मानंसिफ आहार होता, है उनके 
मांसाहार होना असंभव हे ! परन्तु उन्होंने कुद्बोंकों मांसा- 
हारी बताया है सो क्‍यों ! 

इसके उत्तरमें इतना कहना ही पयोप्त होगा कि उन्होंन 
व्यवहारमं देवोंके मूर्तिमाव स्वरूपको लेकर परदेवोकी 
अपेक्षासे ही कुदेवोंकों मांसाहारी बत्ताया है अर्थात्‌ 
जो कुदेव जगतमें प्रासिष्द है जिनके सामने बलि दी 
जाती है ऐसे मांसाहारी चण्डी मुण्डी आदि कुदेवॉकों नम 
स्कार नहीं करना चाहिये ऐसा कहा है। कोई पुरुष यक्षा- 
दिकोंके भवनोंमें पाताललोक आदिमें तो कुदेवाको नमस्कार 
करने जाते ही नहीं हैं किंतु जिन कुदेवाफे नामसे मिथ्या- 
दृष्टि लोग उन्हें पूजते हैं, नमस्कार करते हैं उन कुदेवोंको 
जेनी लोग नहीं पूजें और न ऐसे कु्देवाको नमस्कार 
करें यही आचार्य महाराज भगवज्जिनसेन .स्वामीका अभि- 
प्राय है । 

“इस कथनसे देवताओंके सामने बाले चढनेव्रालोंफी 
बातोंकी पार्ट होती है ” यह कहना भी झांझरीजीका बिलकुल 
नासमझीका है । 

उक्त आचाये महाराजके कथनसे वलि चढ़ाने वालोंकी 
बातोंकी पु नहीं होती है किन्तु पूरा २ खेडन हो जाता है 
क्योंकि आचार्यने वालि चदानेवाले देवोंको कुदेव कहा है 
उन्हें नमस्कार करनेका सर्वथा मिषेध किया है । उन्हें नम- 


( १३० ) 


स्कार करनेमें मिथ्यात्व बताया है, ऐसी अवस्थामें ऐसे कुदे- 
वॉको मानना और उन पर बलि चढ़ाना इन बातोंका सर्वथा 
खंडन हो जाता है। 

झांझरीजीने जो आचाये भगवाज्िनसेन स्वामीके लिये 
'पाजीपन' शब्दका प्रयोग किया है उसके लिये उन्हें प्राय- 
श्रित्त और पश्चात्ताप दोनों करने चाहिये। 

अन्य अनेक झात्रोमे भी कुदेवोंको मांसाहारा आदि 
शब्दोंसे कहा गया है। 

यशस्तिलूक चम्पूमें चेंड भारी देवताके लिये लिखा है- 
प्रत्यवासो पकरणानि-भोजनभाजनानि, नरशिरः- 
करोटिलिः नराणां मलुष्याणां मस्तकास्थितिः ॥ 

( यशस्तिछकचम्पू पत्र १५० पूर्वार्थ ) 

इसका अर्थ यह है कि उस चण्डमारी देवताके भोजन 
करनके वर्तन मनुष्योंकी खोपडीके थे । 

बताइये झांझरीजी, देवता तो मानसिक आहार करते हैं 
फिर आचाये शिरोमणि सोमदेवरसूरिने देवताके भोजनके 
वर्तन मनुष्योंकी खोपडीके केसे बताये ! क्या ऐसा कहनेंगे 
कोई अपेक्षा है या नहीं ? या आचार्य सोमदेव भी जैन 
सिद्धान्त नहीं समझते थे ! 

इस विषयमें अनेक प्रमाण हैं परंतु उन सर्बोके देनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है। ऊपर जो खुलासा किया गया 
है उतना ही पर्याप्त हे। अंधेके सामने तो रूप दीन कितना 
भी स्पष्ट क्यों न कराया जाय वह सघ व्यर्थ है। 


(१३१ ) 


चर्चा नं० १८७ 
भूमिदान खुबर्णदान गौदान पर विचार । 
[ इस चर्चामें भी झांझरीजीने समाजको धोखेंगे डाला है ] 
चर्चासागरम इस १८४ वीं चर्चा जो अन्यमती वैष्ण- 
वादि छोग गोदान सुबर्णदान भमिदान आदि ब्राह्मणोंको 
दान करते हैं उस प्रकारके दानका बड़े जोरांसे निषेध किया 
है, देखिये चर्चासागरकी पंक्तियां इस प्रकार हैं- 

“ और देखो दशववें तीर्थंकर श्रीशीतलनाथके अन्तरालमें 
एक भ्ृतिशरमानामके ब्राह्मणणके एक मुण्डशालायन 
नामका पृत्र हुआ था, उसने बहुत किया पढ़ी थी, परन्तु 
मिथ्यात्वकर्मके तीत्र उदयसे वह जिन धर्मका तीज द्रोही था, 
उसने जिन धर्मके विरुद्ध बहुतसे शाख्र बनाये और छोभके 
वशीभृत होकर अपनी आजीविकाके लिये “ब्राह्मणोको 
कन्या आदि दश प्रकारके दान देना चाहिये, ऐसा वर्णन 
किया ओर उसमें बहुत पुण्य बताया। कन्या हाथी स॒वर्ण 
घोड़ा कपिला(गो) दासी तिल रथ भ्रूमि घर ये दश प्रकारके 
दान ब्राह्मणोंकी देने चाहिये इस प्रकार उसने महाहिंसाकी 
अवृत्ति करनेवाले कुत्सित दानोंका स्थापन किया” 

“ ऐसे पुरुषोंको जो दान बतलाया है वह हिंसादिक 
मह।पापोंका बढ़नेवाला है जैन धमेको धारण करनेवाले धर्मो- 


त्माओंकों कभी ऐसा दान नहीं देना चाहिये ” 
( चचालागर पत्र ३०५ ) 


ये सब पंक्तियां चर्चासागरकी हैं, पठक ! अब आप 


( १३२ ) 


चचांसागरके लखक पं० चम्पाछालजी क्या कहते हैं और 
झांझरीजी क्या कहते हैं सो देखलीजिये । 

चचांसागरके लेखक तो बड़े जोरदार शाब्दोंमें कहते हैं 
कि जो अन्यमतियोंने गोदान सुबर्णदान भूमिदान आदि 
दान ब्राह्मणोको देना बताया हे सो वह कुत्सितदानों यानी 
खोटे दानोंका स्थापन है, ऐसे पुरुषोंको ( आह्मणोंको ) दान 
देना हिंसादिक महापापोंको बढ़ानेवाला हे, धर्मात्माओंको 
ऐसा दान कभी नहीं करना चाहिये आदि । 

कहिये कितना जोरदार खण्डन है । 

अब झांझरीजीने जो समाजको अपने पर्चे द्वारा धोखा 
दिया है सो सुनिये वे लिखते हैं । 

“खूब अभीतक तो आहार औषधि शाख और अभय 
चार ही दान सुने जाते थे अब ये गोआदिके नवीन दान ओर 
निकल पड़े, क्या लेखकने जोनियोंको पूरा वेष्णव बना 
लेनेका ही संकल्प कर डाला है !” 

ये पक्तियां झांझरीजीकी हैं । ऊपरकी पंक्तियोंकी और 
इन रतनलालजी झांझरीकी पेक्तियोंकोी पढ़कर थोड़ा भी 
समझदार यह समझे विना नहीं रह सकता कि चर्चासागर 
अन्यके विषयम झांझरीने बहुत भारी लोगोंको धोखा दिया है । 

ऊपर तो खुले शब्दोमें बेष्णव मतके ब्राह्मणोंको गादान 
आदिका खण्डन फिया है परन्तु झांझरीजी कहते हैं कि 
चर्चासागरके लेखक जेनियोंको वेष्णव बनानेका संकल्प ही 
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कर चुके हैं। कया यह भारी धोका देना नहीं है, क्या उन 
पक्तियोंकी तरफ झांझरीजीकी दृष्टि नहीं गई या जानबुशकर 
उन्हें छिपषाकर समाजको धोखा दिया गया है ! यदि चर्चा- 
सागरकी उन पेक्तियोंकी नहीं देखा है तो विना पूरा ग्रन्य 
देखे सहसा किसी ग्रेयपर अपना कलम कुठार चलाकर उसे 
अप्रमाण सिद्ध करनेका दुःसाहस करना क्‍या ठीक है ! 

परन्तु हम तो यह समझते हैं उन्होंने इस कुदानके खण्डन 
को भी देखा है किंतु समाजको धोखेमें डालनेका ही निंय 
कार्य किया है। अस्तु। 


गोदानांदिक जेन लिद्धान्तमें भी बताये गये हैं । 
परन्तु उनका अभिप्राय दूसरा! है। 

चर्चासागरम लिख है कि--“परंतु इन्हीं दानोंका वर्णन 
जैन शात्रोमें भी है, किंतु उनके देनेका अभिप्राय जुदा है, 
जेनधर्ममें तीन प्रकारके पात्र बताये हैं, उत्तम पात्न मुनि हैं, 
मध्यम पात्र ब्रतप्रतिमाकों आदि लेकर ग्यारह प्रतिमा 
तक़को धारण करने वाले श्रावक हैं, तथा जपन्य-पात्र ब्रह्म- 
णादि वर्णो्मे उत्पन्न हुए सम्यग्दृष्टि मूल गुणादिकोंके धारण 
करनेवाले सप्तव्यसनादिक कितनेद्दी पार्पेके त्यागी ऐसे 
व्रती गहस्थ वा गृहस्थाचार्य हैं, इनमेंसे जबन्य पात्ोंको 
योग्यायोग्य विचारकर ऊपर लिखे दश अकारके दान देंने 
चाहिये तथा मध्यम ओर उत्तम पाओ्रेको आहार औषध 
आहार (१) ( यहांपर शाख्र शब्दकी जगह आहार कछिखा 


(१३४ ) 


जया है ) और वसतिका इन चार प्रकारके दोनोमिंसे यथा- 
योग्य रीतिसे कोई सा भी दान देना चाहिये,, 
( शचांसागर पत्र २०५) 

इन पक्तियोंसे स्पष्ट सिद्ध है कि चर्चासागरके बनानेवा- 
लोंने जैनमतके अनुसार गोदान भूमिदान आदिका प्रयोज- 
न दूसराही बताया है। नाम एकसा आनेसे एक प्रयोजन 
समझलेना पूरी अनभिज्ञता है । 

खुबणेभूमिदानादिके प्रमाण- 

गोदान स्वणंदान भूमिदान आदि दान शाख्रकारोंने 
किस प्रयोजनसे बताये हैं और किस पात्रको देना चाहिये इस 
विषयमें शाखोंमें बहुत खुलासा रूपसे अनेक प्रमाण भरे 
हुए हैं, उनमेंसे कुछ प्रमाण हम यहांपर लिखते हैं- 

महातपोधनायाचांप्रतिग्रह पुरस्सरम्‌ । 
प्रदानमछनादीनां पात्रदान तदिष्यते ॥ 
3383 भर छपा हुआ पत्र १३४८ ) 

अर्थ-उत्तम तप महातपस्वी सुनियोके लिये 
उनका सत्कार पूर्वक-पड़गाहन, पाद्प्रक्षालन, पूजा आदि 
कर जो उनके लिये आहार, ओषध, पुस्तक, पीछी, कमण्डलड 
आादे देना हे उसे पात्नदान कहते हैं। 

यह तो हुआ पात्रदान। अब समर्दत्ति-समानदत्तिका 
अयाजन सुनिये- 

समानायात्मनान्यस्मे क्रियामन्न्तश्नतादितेः । 

निस्तारकोीत्तमायंह भूदेमाद्यतिसजेनम्‌ ॥ 


(१३५ ) 


समानदत्तिरेषा स्थात पात्रेमध्यमतामिले। 
समानप्रतिपस्येव प्रवृत््या श्रद्धयान्विता ॥ 
( आदिपुराण छपा हुआ पत्र ११४८ श्छकोक ३८।३९। 

अथै-गर्भाधानादे क्रिया मंत्र और व्रत आदिसे जो अपन 
समान है तथा संसाररूषपी समुद्रसे पार कर देनवाला है 
ऐसे अन्य किसी गहस्थके लिये जो भूमि सुवर्ण आदि देना 
है उसे समानदत्ति कहते हैं। 

अथवा मध्यम पात्र अथवा त्रती सत्मात्न श्रावकके लिये 
समान बुद्धिसे श्रद्धा पूवंक दान देनेकी भी समानदात्ति 
कहते हैं। 

इन आदे पुराणके संस्कार प्रकरणके छोकोस यह बात 
भली भांते सिद्ध होजाती हे । सम्यग्हाटि॑. जघन्य पान 
द्विज ( ब्राह्मण ) अथवा मध्यम पात्र ट्विजके लिये भूमिदान 
सुवर्णदान आदि दान [दैये जाते हैं। 

झांसरीजी कहते हैं कि “अभी तक तो आहार ओऔषध 
शास्त्र और अभय ये चार ही दान सने जाते थे अब ये 
गो आदिके नवीन दान ओर निकल पड़े ” पाठक ! अब 
झांझरीजीसे पूछिये कि चार दानके सिवा भूदान सुवर्ण- 
दान आदि दान निकल पड़े हैं या महाशाख-आदि 
घुराण जैसे अनेक आचार्यप्रणीत शाख्रोमें लिखे रकखे हैं 
आंसरी जैसे शार्खेका नहीं समझने वालोंके लिये यादे शा- 
खोकी सभी बातें नह दीखें तो यह उनकी नासमझीका 
दोष है या शाखोंका और उनके रचयिताओंका ! 


( १३६ ) 


परंतु खेद महाखेव इस बातका है कि शाखोंकी बातोंको 
नहीं समझनेवाले भी उनके विषयर्मे चाहे जो बकैं, यह उनका 
साहस समयकी “08. सूचित करता 

कोन आह्ाण कडदलाता है । 

ब्राह्मणोंको मोदान देना चाहिये ऐसा कहकर जो झांझ- 
शरीजीने ल्ोेमोंको भड़काया- है यह भी उनका धोखा देना 
या अपनी मू्खंता जाहर करना है कारण कि झास्तरोंम जिन 
ब्राह्मणोंको कन्या सुबर्ण भूमिदानादिका विधान है वे ब्राह्मण 
ये नहीं बताये हैं जो आज कल वैष्णव बने हुए प्रसिद्ध हैं 
किंतु वेही ब्राह्मण लिये गये हैं जो सम्यग्हाशि संस्कारधारी 
सप्तव्यसनादित्यागी अष्ट मूलगुणधारी मध्यम श्रावक 
या जघन्य श्रावक हैं । जो सध्मो और सवण्णी हैं उन्हींके 
लिये इन दोनोंका विधान है । 

इन आह्मणोंको दान करके वेष्णव उसे पात्रदान कह- 

कर धर्म मानते हैं जेनी सिद्धांत उस प्रकारसे नहीं बताता, 
किंतु वह समानदाचि हे । हा 

अथांत्‌ इस प्रकारका दान परस्परमें दिया लिया जाता है 
और विवाहादि कार्योंम भी दिया जाता है जैसे कि आज- 
कल दहेज देनेकी प्रथा है यह कया है ! यह वही समान- 
दत्ति है। 

क्या जेनी आजकल भ्ुमि छुवर्ण आदि दान 


नहीं फरते हैं ! 
विवाहमें कन्यादान के साथ गो दीजाती है, गो दी 


( १३७ ) 
क्‍यों ! परग बतेन सोना चांदी भादि सब दिये जाते हें, 
यह क्या है ! दान है या कनो है ! यदि दान है लो - 
बंतावे यह कोनसा दान है ! या का मे सब 
क्ेके बतौर दी जाती हैं ! कमेंके बतोर कहना तो हा 
“ अन्याय और अधर्म है। कोई मांगता भी नहीं है और देंने- 
वाला भी कन्यादानके साथ अपने एुत्न सम जामाताकों 
सब चीजें दान रूपमें ही देता हे। ओर फिर उन्हें लेनेमे 
पाप समझता है। इसीका नाम समदत्ति है। 
ओर भी 
आय, सृत्यु समयमें अथवा वेसे ही बहुतसे श्रीमान्‌ अप- 
नी बहिनोंको भानाजियोंकों बहुत सा द्रव्य सोने चांदीके 
जेबर जमीन आदि देते हैं वह क्या दान नहीं हे! यादि है 
तो क्‍या वह समदत्ति नहीं है ! फिर शाख और व्यंवहारमें 
जो मार्ग प्रचलित है उसके विष्यमें यों ही उधम खड़ा कर 
देना क्या यह भारी अविवेकता नहीं हैं ! 
वास्तवमें जिन्होंने शाख नहीं देखे हैं उन्हें शाख्रोंके विषय- 
में समालोचना करने या अपनी राय देनेका बिल्कुल अधि“ 
कार नहीं है। अस्तु । 
पाठकोंको यह बात भी समझ लेना चाहिये कि यह 
भूदान सुवर्णदान आदिका विधान महाराज भरतने गभा- 
धानादि संस्कारोके प्रकरणमें बताया है जो कि 'पिवाह- 
पद्धतिके साथ इसप्रकारकी दानकी पंद्धाति शासत्रोक्त एवं 
अनाएदे है यह बात सिद्ध हो जाती है । 


5.५५ 


औई 


ह 


“' 


(१३८) 


भरत महाराजने हाथी घोड़ोका भी दान दिया था। 

जिस समय भगवान्‌ ऋषभदेव वैराग्ययुक्त होकर घरसे 
विरक्त होकर जंगलको जा रहे थे उससमय भरत महाराजकी 
अशसामें प्रजाजन यह बात कह रहे थे- 

दीयतले5दय महादानं भमरतेन महात्मना। 

विभोराज्ञां समासाद्य जगदाशाभप्रणम । 

वितीर्णेनामुना भूयादालिश्रामकिरिणवः । 

दौयंतेडश्वाश्व सहयोगेरितश्वामीकरेणवः ॥ 

(भआादिपुराण रूपा हुआ पत्र १११ श्लॉक १५६।१५७) 

अर्थ-देखो महात्मा भरत आज भगवानकी आज्ञा लेकर 
जगतकी समस्त आशाएँ पूर्ण करनेवाला महादान दे रहे हैं 
भरत जो यह सुवर्णंदान देरहे हैं इससे तुम छो्गोंको संतोष हो। 

देखो ये भरत महाराज इधर पलानसाहित घोडोंका दान दे 
रहे हैं और इधर हाथैयोंका दान दे रहे हैं । 

हाथी घोडोका दान भी होता हे ओर ऐसा दान महाराज 
अरत चक्रवर्तीने किया था, और इसका निरूपण आचार्येवर्य 
भगवाजनसेन स्वामीने किया है, कहिये झांझरीजी ! अब भी 
कोई इंका बाकी है क्या ! क्या भरत महाराज और भगवाजी- 
ऋसेनजी वैष्णव थे ! समाजको ऐसे पर्चोंसे सावधान होना 
चाहिये । 

ओर भी ममाण- शा पल 

अणुश्नतधरा धीरा घोरेया गहमेघिनाम । 

तपेणाया हि तेषइस्मामि १0 


( आदिपुराण १३४४ पत्र श्लोक ८ ) 


(१३५९ ) 


जो अणुव्रत धारण करनेवाले हैं और ग्रहस्थोंमें प्रमुख हैं 
एसे धीर वीर पुरुषको ही इच्छानुसार धन सवारी आदि देकर 
हम छोगोंको संतुष्ट करना चाहिये। 
जिनमंदिरोंके लिये गांव खेत आदिका दान देना भी नित्य- 
मह या नित्यपूनन कहलाता है एसा आएदे पुराणमें स्पष्ट 
लिखा है। यथा- 
चेत्यचेत्यालयादीनां भक्‍त्या निर्मापर्ण च यत्‌ 
शासनक्रित्य दान व ग्रामादीनां सदाचेनम्‌ ॥ 
( आदिपुराण पत्र १३४६ स्छो० २८ ) 
अर्थ-जों भक्तिप्वेक जिन प्रतिमा अथवा जिनालय 
बनवाना और सदा पूजा होनेके लिये दानपत्रकर गांव खेत 
आदिका मंदिरोंमें दान देना भी नित्यमह कहलाता है । 
मंदिरोंमे गांव खेत आदिके दान देनसे उनमें पूजाका 
प्रबंध सदाके लिये बना रहता है। इसीलिये वह दान नित्य- 
मह कहलाता है । 
जिनमन्दिरोमें गोदान देनेका प्रमाण । 


आचार्य शिवकारे ( भगवती आराधनासारके कतो » 
रत्नमाछामें लिखते हैं--- 
गोभूमिस्वर्णकच्छादिदानं वसतयेपहेताम्‌ । 
कतंव्यं जीर्णचेत्यादि समुद्धरणमप्यदः ॥ 
रत्रमाला ( सिद्धांतसारादिसग्रह छपी हुई पत्र १०४ जछोक रे८) 
अर्थ--गौ, श्रामि, स्वर्ण, कच्छ-जलग्रदेशी खेत आदि 


(१४० ) 


वस्तुओंका दान जिनमंदिरोंके लिये करना चाहिये । तथा 
जौर्णचैत्यादिकोंका भले प्रकार उद्धार भी करना चाहिये। 


“म्रुनियोंकी प्रवात्ति शास्त्रोक्त पद्धतिसे क्या होना चाहिये 
इस बातको बहुत बिस्तारसे भगवतीआराधनासारमें निरूपण 
करनेवाले आचायेक्ये शिवकोटि स्पष्ट रीतिसे जिन- 

' मंद्रिके लिये गो भूमि स्वर्ण आदिका दान देनेका विधान 
करते हैं । अब अधिक प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं है । 
शंका होसकती है कि मन्दिरोंमें गोदानका क्या प्रयोजन 
है तो उसका खुलासा यह है कि मन्दिरोंमे जेसे पूजा करने- 
वालेके लिये सब सामग्री धोती, दुपट्टा, वर्तन, अष्ट द्रव्य 
आदि वस्तुएँ उपलब्ध होजाती हैं, उन्हें धर्मात्मालोग अथवा 
पेचलोग हरएक श्रावकके सभीतेके लिये मंदिरोंमे पहुंचा देते 
हैं उसी प्रकार मन्दिरोंमें हरएक श्रावक दूधका अभिषेक 
कर सके इसके लिये मंदिरम गोदान भी दिया जाता है। 
गोदान करनेसे श्रीजिनेद्रदेवकके अभिषेकके लिये शुद्ध 
दूध मिल सकता है ओर उसके मिलनेसे श्रावकगण दुग्धा- 
भिषेक द्वारा अपने भावोंकों भक्तिपूर्वक विशुद्ध एवं विशेष 
चुण्योत्पादक बना लेते हैं । 

यही बात चर्चासागरमें लिखी हुईं है देखिये- 

“पंचामृतसे भगवान्‌ अहन्त देबका नित्य अभिषेक होता 
रहे, इसके लिये जिनमंदिरमें गोदान करना प्रत्येक गृह- 
स्थका कर्तव्य है ।” 


(१४१ ) 


इसके ऊपर लिखा है कि- 

“ इसके सिवाय भगवान जिनेंद्रदेका मंदिर बनवाना 
प्रतिमाजी वनवाकर तथा उनकी प्रतिष्ठा कराकर उस मादिरसमें 
विराजमान करना. उस ग्रतिष्ठाम जो श्रावक-श्रविका संघ 
आया हो उसको भोजन दान देना, तथा सुवर्णदान देकर 
सबको तृप्त करना । उस मूत्तिकी पूजा सदा काल होती रहे 
इसके लिय श्लाम क्षेत्र ओर गांव आदिका दान देना इसके 
आगे संस्कृतके प्रमाण दिये गये हैं । 

( चर्चासागर पत्र ३०६ ) 

ऊपर जो बातें चर्चासागरमें लिखी गईं हैं उन्हें हम लोग 
श्रावक गण सदा करते हैं देखिये- 

जिनमंदिर बनवाकर प्रतिमाकी अतिष्ठा कराते ही हैं, मेलेमें 

आये हुए धम्मांत्मा भाइयोंका प्रतिष्ठा कारक भोजन सत्कार 
करना ही हैं। आवश्यकतानुसार अन्य छागोंको द्रव्य देकर 
भी संतुष्ट किया ही जाता है। और मांदिर्में सदेव पूजनादिक 
होता रहे इसके लिये कहीं पर दूकानें कहीं पर गांव कहीं पर 
खेत भी मंदिरके अधीन कर ही दिये जाते हैं । ओर ऐसा ही 
शाखमागे है । 

ग्वालियर स्टेटका यह कानून है कि मंदिर बनवानेवाला 
धनी जब तक मांदिरकी रक्षा, मूर्तिकी पूजा आदिके लिये 
स्थायी संपत्ति कायदेसे नियत नहीं कर दें, तब तक उस 
मंदिरमें ग़ार्ते नहीं बिठाई जाती है। यह नियम देवोत्तर सम्प- 
त्ति एवं धर्मकार्योंकी सतत रक्षाके लिये बहुत उत्तम है । 


( १४२ ) 


इसके उदाहरण जेनियोंमें भी श्रवणवेलगोला ( जैन- 
विद्री ) चौरासी-मथुरा, महावीरजी, आए  स्थानोंके जिन- 
मंदिरजी हैं जिनके साथ गांव लगा दिये गये हैं। देहलीके 
असिद्ध रईस धमोत्मा स्व> लाला सुगनचंदजीने मंदिर 
बनवाकर उनकी रक्षा और प्रबंधके लिये अनेक मकान और 
दूकानें दानमें मंदिरोंके नाम करदी हैं । इस बातकी सिद्धिके 
लिये अनेक उदाहरण मिलते हैं । 

सम्मद शिखरजीमें जो हाथी है वह भी तो मन्दिरके लिये 
दानमें ही आया है, उसपर श्रीजीकी सवारी निकलती है. यह 
तो प्रत्यक्ष बात है। झांशरीजी यदि शिखरजी अभी न गये 
हों तो जाकर इस हस्तीदानकों देख आवें। 

जो हस्ती अपने काममें आता था उसपर अब त्रिलोकी- 
नाथ श्रीजिनेंद्रदेव विराजमान होते हैं, इससे दाताको कित- 
ना एुण्य बंध हुआ होगा, कितनी उत्तम भाक्तिका उदाहरण 
है इसे झांझरीजी बिचारें सिर्फ चार दानका भी नाममाज्र 
सुननेवाले क्‍या जाने ! 

इसके सिवा प्रतिवर्ष रथोत्सवर्म बैल श्रीजीके रथंमें जोते 
जाते हैं यादे कोई जमीदार मंदिरके।लिये बेल जोडी दे देंवे 
तो क्या वह प्रशंसनीय दान नहीं होगा यह भी गो दानही 
कहलाता है। 


थाम गोदानादेक किये और भी प्रमाण- 
+तनत्र नित्यमहों नित्य यथाशक्ति जिनशहेभ्यों 


( १४३ ) 


निजशहादगंधपृष्पाक्षतादिनिवेदनं, चेत्य चैत्या- 
लय॑ कृत्वा भामक्षेत्रादीनां शासनदानं मानिजन- 


पूजन च मवति” 
( आरित्रसार छपा हुआ प० २१ ) 


अथै-नित्य पूजा उसे कहते हैं कि प्रातेदिन अपनी 
शक्तिके अनुसार जिनमंदिरोके लिये अपने घरसे गंध पुष्प 
अक्षतादि लेकर अर्पण करना, तथा चेत्य चैत्पालुय बनवा 
कर उन मंदिरोंके लिये गांव खेत आदे चीजोंका कायदे- 
के अनुसार दान देना, और उन मंदिरोंमें मुनिननोका 
पूजन करना । 

ओर भी प्रमाण- 
“समदात्तिः स्वसमक्रियाय मित्राय निस्तारको- 
समाय कन्याभूमिझुवर्णहस्त्यश्वरथरत्नादिदाने 


स्वसमानाभावे मध्यमपात्र स्यापि दानम्‌ । 
( चारित्रखार पत्र २१ ) 


अर्थ-अपने समान क्रियावाले सम्यग्दाष्टि द्विजके लिय 
(अथवा गहस्थाचार्य के लिये)कन्या,भूमि,सुवर्ग,हस्ति अश्व, 
रथ, रतनादिक वस्तुओंका दान करना समानदत्ति कहलाती 
। यदि स्वसमान पात्र न मिलने पर मध्यम पाज्को भी 
इन चीजोंका दान करना चाहिये। 
यहीं बात धर्मसंग्रह श्रावकास्नरारमें लिखी है- 
कुलजातिक्रियामन्त्रेः स्वसमाय सधार्मिणे । 
भुकन्यादेमरत्नाश्वरथहस्त्यादिे निर्वपेत । 
( धर्मसप्रद आ्रावकाचार छपा हुआ पत्र २५२ ) 


( १४४ ) 


अर्थ-जो कुल जाते क्रिया और मन्त्रोंके द्वारा अपने 
समान है अथोत जो सजातीय सपर्मा हे ऐसे श्रावक वरके 
लिये कन्या, भूमि, सुवर्ण, रतन, अश्व, रथ, हस्ती आदि वस्तु- 
आऑंका दान देवे । 5 

जिनमंदिरके लिये ग्रामादिकका अपेर्ण करना चाहिये। 

स्थाषन जिनविंम्बानां तदृग॒हस्य विधायनम्‌ । 

सस्‍मे आममसदादीनां र्ासमस्य यदपेणम्‌ । 

( धमंखग्रद आ्रावकाचार पत्र २११२ ) 

अर्थ-जिनबिम्बोंका स्थापन करना,जिनमंदिरका बनवाना 
उसके लिये--जिन मंदिरिके लिये ग्राम ग्रहादिकका अर्पण 
करना । 


इन सब 2238 गोदान, श्ञामिदान, सुवर्णदान आदि 
दानोंका विधान झाखत्रोंसे भरीभांते सिद्ध होता है । 


चर्चा नं १८५ 
प्रायश्वित्त अकरण । 
इस आयश्िित्तके सम्बंधर्मं सबसे पहली बात तो पाठकों- 
यह ध्यानमें रवना चाहिये कि इन प्रायश्रित्त ग्रंथोंके 
पढ़ने पढ़ानेका ग्हस्थोंको न तो अधिकार है और न उन 
आयश्चित्तोंकी न्यूनाधिकताके सम्बंधमें समालोचना करनेका 
ही उन्हें अधिकार है। 
क्योंकि प्रायश्चित्त देनेका अधिकार आचायोंकों है । 
जिस प्रकरणपर झांझरीजीने अपनी समालोचना की है वह 


(१४५ 


. प्रकरण तो खास मुनिर्योका है इसलिये वह सम्बंध सानि एवं 
आचार्योंका ही है, उस बिषयमें ग्रहस्थोंका कुछ भी विचार 
करना सर्वधा अनुचित एवं अनधिकार है। 

प्रायश्रित्त आत्षाशासत्र है । 

दूसरी बात यह है कि प्रायश्वित्त गुरुद्वारा नियत की गई 
आज्ञा है। आज्ञा जिस पात्रके लिये जिस दोष ओर जिस 
भावकी कक्षाकों ध्यानमें रखकर जो कुछ भी गुरुद्वारा दी 
जाय उसकी हीनाधिक्ताका विचार हम छोग गृहस्थ कर ही 
क्या सक्तें हैं ! 

अनेक हमारे भाई यह भी हांका करते हैं कि जब प्राय- 
श्रेत्त ग्रंथोंको पढ़ने पढानका हमें अधिकार नहीं है तो फिर 
जिस ग्रथर्में ऐसा विषय हे उसे छपाया क्यों गया ! 

इस शंकाके उत्तरम एक बात तो यह है कि च्चोसागर 
ग्रैथमें प्रायश्वित प्रकरण तो एक दो चर्चाओंमेंही लिखा 
गया है परंतु उसमें सेकडों ऐसी चर्चायें हैं जिन्हें पढ़कर 
अनेक शाखत्रोंके रहस्योंका बोध प्रमाण सहित हो जाता है 
ऐसे लाभकारी ग्रंथका प्रकाशित होना उपयोगी ही है। 

दूसरी बात यह है कि जो बातें लिखित शाख्रोमें हैं वेही 
छपे हुए शा्खरों में हैं । 

छपनमात्रसे हरएक अनपढ़ आदमी भी उन झां्ख्रोंकी 
अंट्संट समालोचना करनेका अधिकारी होजाता है और 


लिखित का न हो ऐसी तो कुछ बाते नहीं है । 
१० 


( १४६ ) 


फिर जितने ग्रेय छपे हैं वे सव सर्वों के लिये ही तो उब- 
योगी नहीं हैं, संस्कृत शाख अनेक प्रकारके छप गये हैं परंत 
उन सबोको पढ़नेके लिये हर एक तो पात्र नहीं है। छह- 
हारा बांचने की योग्यता रखने वाले क्या छोकवारतिक या 
यज्ञास्तिलकचंयू पढ़नेके पात्र हैं य| उन्हें अक्षर मिला मिला - 
कर बांच भी लेबें तो क्या उनका रहस्य विनां उन प्रंयोंको 
गुरुमुखसे पढ़े कमी समझ सक्ते हैं? कमी नहीं। इसालिय 
सच ग्रंथ सबो के उपयोगके लिये नहा होते हैं। 

तीसरी बात यह है कि यदि प्रायश्रवित्त आदि प्रकरण 
आजानेसे चर्चासागर का छपना ठीक नहीं समझा जाय तो 
फिर कहना होगा कि चर्चासागर तो अब छपा है उससे बहुत 
पहले व सब ग्रेथ छप चुके हैं जिसमें गोदान भूमिदान, 
गोमयआरती, आ[दि बर्त सिद्ध की गई हैं उन सब ग्रेयोंके 
ग्रमाण ओर उल्लेख हमने ऊपर किये भी हैं । 

खासकर प्रायश्वित्तका विषय ऐसा है जो हरएक पुरुषके 
पढ़ने योग्य नहीं है उस प्रायश्वित्त विषयक ही कई प्रंथ बहुत 
पहलेसे छाप कर प्रासिद्ध किये जा चुके हैं । 

इस सम्बंधके ग्रंथ माणिकचंद ग्रंथम|छासे बाबू नथूराम 
जौ प्रेमी दवरा भी छपाये जाचुके हैं इसलिये ग्रेथके छपने 
न छपनेकी बात कुछ सार नहीं रखती है। अछ्तु । 

अब हम संक्षेपर्मं यह बतला देना चाहते हैं कि जो प्राय- 
श्वित्त मुनियोंके लिये जिन दोषोके सम्बन्धर्मं चर्चासागर 


( १४७ ) 


ग्रस्थमें बताये गये हैं वे ही प्रायश्वित्त ओर दोष अन्य अनेक 
ग्रन्थोर्मे भी पाये जाते हैं । देखिये- 
५ 345 शिरोमणि वीरनंदी महाराज आचारसार ग्रंथ 

र / 
प्रमादेनान्य पाखण्डिगहस्थर्यातिसेश्रितम्‌ । 
वस्तुस्तेन यतः किशथिच्वेतना चेतनात्मकम्‌ ॥ 
यतीन प्हरतोःन्यस्त्वरीहरणादींश्व कुवेतः 
दर्ानवपूर्व्षस्प च्यायसंहननस्य तत्‌ ॥ 

आचारखार रूपा हुआ पत्र ४७ ) 

अर्थात्‌ प्रमादसे-कपायावेशसे यादे कोई मुनि किसी 
पाखंडीकी, या ग्रहस्थकी या यातिकी चेतन या अचेतन वस्तु 
चुरा ले जाय। या कोई मुने, मुनियोंको मारे या अन्य खी- 
का हरण करे ऐसा अपराध करनेवाला यदि दश अंग नव 
पूर्वका भी पाठी माने हो ओर जिसके आदिके तीन सहनन 
भी हो तो उसे भी वही प्रायाश्वित्त देता चाहिये, जो ऊपर 
कहा गया है। 
2:38 मुनियाके लिये दीक्षा छेद प्रायश्वित्त कहा गया 
हैं हे 

पुनर्दीक्षात्रहों मूलं सवा पूृ्षा तपःस्थितिम्‌ । 

छित्वोन्मागंस्थपाइवंस्थप्ररूतिश्रमणेणष्विदम्‌ ॥ 

. (आचारसार पत्र ४६ रोक ४८) 

अथांव-जो उन्मार्ग गामी पार्वैस्थ आदि मुनि हैं उनके 
विषयमें इस प्रकारका प्रायश्वित्त ह कि पहले किये हुए समस्त 
तपका छेद करके फिरसे नवीन दीक्षा दीजाय । 


(१४६ ) 


फिर जितने ग्रेय छपे हैं वे सब सर्वो के लिये ही तो उब- 
योगी नहीं हैं, संस्कृत शाख अनेक प्रकारके छप गये हैं परंत 
उन स्वोको पढ़नेके लिये हर एक तो पात्र नहीं है। छह- 
हाला बांचने की योग्यता रखने वाले क्या छोकंवार्तिक या 
यज्ञास्तिलकचंपू पढ़नेके पात्र हैं या उन्हें अक्षर मिला मिला - 
कर बांच भी लेवे तो क्या उनका रहस्य विनां उन प्रंयोंको 
गुरुमुखसे पढ़े कमी समझ सक्ते हैं ! कमी नहीं। इसालेय 
सब ग्रंथ सबो के उपयोगके लिये नहा होते हैं। 

तीसरी बात यह है कि यदि प्रायश्वित्त आदि प्रकरण 
आजानेसे चर्चासागर का छपना ठीक नहीं समझा जाय तो 
फिर कहना होगा कि चर्चासागर तो अब छपा है उससे बहुत 
पहल वे सब ग्रेथ छप चुके हैं जिसमें गोदान भ्रूमिदान, 
गोमयआरती. आदि बाते सिद्ध की गई हैं उन सब ग्रयोंके 
प्रमाण ओर उल्लेख हमने ऊपर किये भी हैं । 

खासकर प्रायश्वेत्तवा विषय ऐसा है जो हरएक पुरुषके 
पढ़ने योग्य नहीं है उस प्रायश्वित्त विवयके ही कई प्रंथ घहुत 
पहलेसे छाप कर प्रसिद्ध किये जा चुके हैं । 

इस सम्बंधक ग्रंथ माणिकचंद अंयमालसे बाबू नथूराम 
जी प्रमी द्वारा भी छपाये जाचुके हैं इसलिये ग्रेथके छपने 
न छपनेकी बात कुछ सार नहीं रखती है। अस्तु । 

अब हम पा यह बतला देना चाहते हैं कि जो प्राय- 
श्वित्त मुनियोंके लिये जिन दोषोके सम्बन्ध चर्चासागर 


( १४७ ) 


ग्रस्थमें बताये गये हैं वे ही प्रायश्चित्त और दोष अन्य अनेक 
ग्रन्थोंमें भी पाये जाते हैं । देखिये- 

आचार्य शिरोमणि वीरनंदी महाराज आचारसार ग्रंथ 
लिखते हैं- 
प्रमादेनान्यपाखण्डिगहस्थयात्सेश्रितम्‌ । 
वस्तुस्तेन यतः किख्विच्चेतना चेतनात्मकम्‌ ॥ 
यतीन पहरतोष्न्यख्रीहरणादींश्व कुवेतः । 
दशानवपू्वज्ञस्प उ्याय संहननस्य तत्‌ ॥ 

( आचारखार रूपा हुआ पत्र ४७ ) 

अर्थात्‌ प्रमादसे-कपायावेशसे यादे कोई मुनि किसी 
पाखंडीकी, या गहस्थकी या यतिकी चेतन या अचेतन वस्तु 
चुरा ले जाय। या कोई माने, मुनिर्योकों मारे या अन्य खी- 
का हरण करे ऐसा अपराध करनेवाला यदि दश अंग नव 
पूर्वका भी पाठी माने हो ओर जिसके आदिके तीन सहनन 
भी हों ते| उसे भी वही प्रायाश्वित्त देना चाहिये, जो ऊपर 
कहा गया है। 
पि 238 मुनियोके लिये दीक्षा छेद प्रायश्वित्त कहा गया 
हे । दे 

पुनर्दीक्षाम्रही मूलं सवा पूर्वी तपःस्थितिम्‌ । 

छित्वोन्मागेस्थपाइवेस्थप्रभूतिश्रमणेष्विदम्‌ ॥ 

. (आचारखार पत्र ४६ श्कोक ४८) 

अर्थाव-जो उन्मार्ग गामी पार्वस्थ आदि मुनि हैं उनके 
विषयमें इस प्रकारका प्रायश्चित्त हे कि पहले किये हुए समस्त 
तपका छेद करके फिरसे नदीन दीक्षा दोजाय । 


( १४८ ) 


शञाखकारोंने उन्मागेगामा म॒निर्योके पांच भेद बताये 
है पार्रवस्थ, कुशीलक, संसक्त, अवसन्न ओर मगचारी। 

इन पांच भेद वाले मुनियोंसे अनेक दोष होते हैं ये 
कपायोद्रेकसे बड़से बड़ा अनर्थ भी कर बैठते हैं । दृश- 
न्‍्तके लिये द्वीपायन मुनिको ही ले लीजिये उनके ऋषधसे 
द्वारिका ही भस्म हो गई। क्‍या यह कम अपराध है। इसी 
अकार माघनंदि मनिराजकी कपायने उन्हें कुम्हारी सेसगे 
जस महानिय मुनिके सर्वया अयोग्य कुकृत्यमें प्रवृत्त करा 
दिया । 

' परंतु झञाखकारोंने कहीं भी ऐसे कार्य करने वार्लोको 
अच्छा या उनके क्ृत्यकों मुनियोग्य कृत्य नहीं बताया है । 
फिर भी ऐसे मुनिर्योकी भी शुद्धि बताई है। ऐसे म्रानि भी 
अपने उस भारी अपराधकी निवृत्तिके लिये आचाये शरणमें 
जाते हैं और अपने द्वारा हुए कुकृत्यका उल्लेख कर उसका 
प्रायश्वित्त लेत हैं । परंतु आचाय भी ऐसे भारी अपराधोंका 
आयश्चित स्वयं नहीं देते हैं उस दोषी मुनिको दूसरे आचा- 
येके पास भेजते हैं, दूसेर तीसरे आचायेके पास भेजते हैं, 
व चोथेके पास इस रूपसे सात आचार्यों तक वह दोषी 
मुनि पहुंचता है ओर वहां उस बैठे हुए संघके बीचमें अपना 
अपराध खुले रूपसे निवेदन करता है और उसका प्रायश्रित्त 
मागता है। परंतु वे सातवें छठे आदि आचार्य उसे फिर 
लौटाकर भेजते जाते हैं स्वयं दंड नहीं देते, अंबमे वह उन्हीं 
प्रथम अपने गुरुक चरणम पुनः उत्तरोत्तर आचार्यों द्वारा 


( १४९ ) 


अजा हुआ पहुंचता है। ओर वे उसे उस समय उसके 
भावोंकी सरागता या वीतरागताकी तरतमता (न्यूनॉघिकता) 
पहचान कर यथायोग्य दंड देकर पुनः उसे संघमे ले लेते हैं 
यह कथन आचारसारमें इस प्रकार है- 

प्रायश्रित तदेवात्र किन्तु स्वगणसूरिणा | 

आहलोच्य भेषितः सप्तसूरिपार बेमतुऋमात 0 

आलोच्य तेस्तैरप्राप्तप्रायश्रित्तोपतत्यसूरिणा । 

तमादं भाषितस्तेन दत्त चरति पृवेबत ॥ 

( भाचारखार पत्र ४७ शलो० ६०४६१ ) 

अर्थात्‌ प्रायश्वित्त तो वही दिया जाता है, परंतु अपने 
गणके आचार्यद्वारा दोषोंका निरूपण होकर ऋमसे सात 
गर्णोके अधिपति सात आचार्योंके पास वह दोषी मुनि भेज 
दिया जाता है, परन्तु वे सब आचाये भी उसके दोषोकी 
आलोचना तो करते हैं किन्त प्रायश्वित्त उसे नहीं देंते हैं इस- 
लिये वह अन्तर उनके द्वारा दिये गये प्रायश्वित्तकों लेकर 
घुनः स्वात्मसिद्धिम लग जाता है। 

यहांपर एक बात ध्यान देनेकी यह भी है कि बड़े भारी 
अपराधका कुछ उपवासोंका विधान बताकर थोड़ा ही प्राय- 
श्वित्त क्यों कहा गया है ! इसका समाधान इसप्रकार समझ 
लेना चाहिये कि सबसे बड़ा प्रायश्चित्त तो उसकी :दीक्षाका 
छेद और संघ-बहिष्कार हे ओर पीछे ऋमसे सात आचार्योके 
पास भेजना और वहां उसके दोषोंकी आलोचना होना यह 
क्या कम दण्ड है ! अनेक मुनियोंके वीचमें उसके कुकृत्यकी 


( १५० ) 


आलोचना होना ही पूरा प्रायश्चित्त है । पीछ उसकी सर- 
लता एवं मनकी पवित्नताका विचार कर शुद्धिके लिये यथा- 
याग्य पात्रानुसार उपवासोका विधान बताते हैं। चर्चासागर- 
में पूरा प्रकरण नहीं है, इसीलिये झांझरीजी जैसे पुरुष उस 
ग्रन्थकी (खली उड़ाकर भले ही शेखचिली जेसी बातें कहें 

०] ले जप 
परन्ढु जो बात चर्चासागरमें कही गई है वह सप्रमाण है और 
शास्रोक्त है। 

प्रायश्चत्त भिन्न २ पुरुषोंको भिन्न रे प्रकारका दिया 
जाता है | किसी व्यक्तिको अधिक दोषपर भी थोड़ा प्राय- 
शिचत्त किसीकों कम दोषपर भी अधिक प्रायरिचत्त दिया 
जाता है, कहींपर न्यूनाधिक दोष करनेवारलेंको भी समान 
प्रायरिचत्त दिया जाता है। इन बार्तोका विचार आचाये 
महाराज ही कर सक्ते हैं। कान मुनि काटिल परिणामी है 
कौन सरल परिणामी है किसके हृदयसे शल्य निकल चुकी है 
फिसकेस नहीं निकली है ये सब बातें उस पदसे अत्यन्त 
नीचंले दर्जेर्मे रहनवाले अनाधिकारी ग्रहस्थ क्या जान सक्ते हैं 
ओर क्‍या सम्मति दे सक्ते हैं ! 

. यह सच्ची घटना है कि एक बहुत बड़े श्रीमानसे कोई 
दोष हो गया था परन्तु पीछे उसे अपने दोषपर बहुत पश्चा- 
त्ताप हुआ और मांंदिरके दरवाजपर जहां पश्चोंके जूले रक्खे 
जाते थे वहां आकर वह श्रीमान्‌ खड़ा हो गया जब भीतर 
पञश्चोंकोी मालूम हुआ तो मांदिरमें उसे बुलाया और उसके 
दुषके प्रायर्चित्तरूप पांच लवंग श्री जीके समक्ष चढ़ानेकी 


(१५१) 


उसे आज्ञा दी । इस थोड़ेसे दण्ड विधानसे और भी उसे , 
लज्जित होना पड़ा। इसलिये म्रानियाके प्रायश्चित्तका विचार , 
गृहस्थ नहीं कर सक्ते हैं । अस्तु, 
जिन पार्श्वस्थादे मुनि्योका कथन आचार्य 8४ 
पिराचैत आचारसारमें है वही कथन पद्प्रारूतमें भी 
पासत्थमावठाओ अणाइकालं अणेय वाराओं | 


भाऊण दुह्॑ पत्तो कुभावणा भाव वीदेहि ॥ 
आचाये हुन्दक॒द विरचित घषट्प्राभूत पत्र १३७। 


इस गाथाकी संस्कृत टीका आचाये श्वुतसागरविरचित 
इस प्रकार हं-- 

# पासत्थ भावणाओ-पाश्वेस्थभावनाः कास्ता: 
पाश्चेस्थपंचभावनाः यो वसातिष प्रतिबद्ध: उपकरणो- 
पजीवी. श्रवणानां पाइवें तिष्ठाति,स पाइवेस्थः,कधा- 
दिकषायकलुषितात्मा ब्रतगुणशीलेः परिहीनः संघ- 
स्याविनयकारी कुशील उच्यते। वेद्यकमंत्रज्योतिषो- 
पजीबी राजादिसेवकः संसक्तः कथ्यते जिनवचनान 
जिक्षञों मुक्तचारित्रभारों ज्ञानचरणश्रष्टः करणा- 
लसोबसन्नः आमाष्यते त्यक्तगुरुकुल एकाकित्वेन 
स्वच्छेदविहारी जिनवचनदूषको मुगचारित्रः पारे- 
लप्पते स्वच्छंद दाते वा एते पंचश्रवणा जिनधर्म- 
बाह्या न बंदनीया इदाति। 

€ घढ प्राध्ृुत पत्र १३८ ) 


( १५२ ) 


इसका तात्पयें यह है कि जो उपकरणोंस आजीविका 
चलावे, मुनिर्योके पासमें रहे वह पाशवेस्थम॒नि है । लो 
क्रोधादे कषायोंसे कड॒षित हो, ब्रव गुणशीलोसे राहित हो, 
संघका अविनय करे वह कुशील मुनि है। जो वेयक मंत्र 
ज्योतिषसे आजीविका करे राजादिककी सेवा करे वह संस- 
क्तमुन है। जो जिनवचनका अजानकार हो, चारित्रभारको, 
छोड़े चुका हो, ज्ञानचारि्रसे भ्रष्ट हो वह अबसन्न मरने है। 
जो गुरुकुलको छोड़कर एकाकी विचरे, जिनवचनमें दूषण 
छगावे, वह स्वच्छंदविह्वरी म्रगचारित्र वा स्वच्छंदमुनि 
है। ये पांचों प्रकारके मानि जिन धर्मसे बाह्य हैं और वंदनाके 
पात्र नहीं हैं 

यही कथन आचाये वह्केरविरचित मूलाचार अंथ्थर्मे है- 
शुरू परिवादों सुदव॒च्छेरों तित्थस्स महलणा जड़दा 
मिमल कुसील पासत्यदा य उस्सार कप्पह्नि । 

( मूलाचार छपा हुआ पत्र १३१) 

आचार्यवर्य वसुनांदे सिद्धांतचऋवती विराचित इसकी 
संस्कृत टीकामे इन पा*वैस्थादि मुनियोंकी व्यारूपा है, ऊपर 
हम उनका स्वरूप कह चुके हैं इसलिये अब इस गाथाका 
अथे नहीं लिखते हैं । 

इसी प्रकार भगवती आराधनामें आचाय शिवकोटीने 
इन पा*वैस्‍्थादे सुनियोंका स्वरूप लिखा है, सो वहांसे 
पाठक देख लेवें। 


( १५३ ) 


ऐसे सुनियोंका ली सधार होता है- 

जो ऐसे पा*्वेस्थादि ग़ति रखनेवाले मुनि होते हैं उन्हींसे 
यतिओंको मारना, चारित्रश्रषष्ट होना, आजिक़ासे अष्ट 
होना आए मुनिपदको सर्वेया नष्ट करनेवाले भरी अग्रस़थ 
होजाते हैं, परंतु फिर भी उनके परिणाम विरक्त होजानेपर 
कालान्तरमें वे आत्मसुधारकी भावना रखकर जब आचा- 
यके निकट जाते हैं तब जीवमात्रका कल्याण 
आचारये भी उन अष्ट मुनियोके भावोंकी पृणे परीक्षा करके 
बहुत काल पीछे यथायोग्य प्रायश्चित्त देते हैं । 

जिन ग्रंथोंमें यह सब प्रायश्चित्तोका वर्णन है वे सब ग्रंथ 
छप चुके हैं परंतु उनके छपनेसे कुछ हानि नहीं है किसी भी 
ग्रेंथम ऐसे नीच कार्योंका समर्थन नहीं है, किंतु निंदा और 
प्रायारिचत्त ही बताया गया है । 

चर्चासागरम भी ऐसे श्रश्ट मुनियोके लिये प्रायश्चित्त ही 
तो बताया है उसमें उन अष्ट मुनिर्योके कुकृत्यकी थोड़ी भी 
प्रशंसा या समर्थन किया गया हो तो झांझरीजी या उनको 
आगे रखनेवाले पंडित या वाबू कोई भी बतावें ! वास्तव्म 
देखा जाय तो चर्चासागर ग्रंथका बहिष्कार करनेकी खोरी 
नीयतसे ये लोग उस ग्रन्थका अभिप्राय बदलकर पर्चोंद्वारा 
लोगोंको अन्यथा समझाते हैं ओर स्वयं मसुनिमार्ग ओर 
शा्खोका झूठा अपवादकर जेनधमंकी लांच्छित ठहारानेका 
खोट प्रयास करते हैं। यह बड़े खेदकी बात है । 


( १५४ ) 


ओर भी प्रमाण- 

» ऐले फच श्रमणा: जिनधमंबाह्याः एवं उक्तपाइवे- 
स्थादिपचविधोन्मागेस्थितस्था5पारिमिलतापरा धस्प 
सर्वेपयोयमपहाय पुनदीक्षादानं मूलामे त्युच्यते” 

४ प्रमादादन्‍्यमनिसंवाधिनमूषिं छात्र गरृहस्थ वा 
करपफाखण्डि प्रतिवद्धचेतना चतनद्वव्यं वा परसख्िये वा 
सस्‍लेनयतो मुनान प्रहरतः वान्यदप्येवमादिविरुद्धा 
चारितमाचरतो नवददापूर्वधरस्यादोत्रेकसंहननस्य 
ज़ितपरीषहस्य दट्धर्मिणः धीरस्य भयभसीतस्य निज- 
शुणालपास्थापन प्रायाथ्रित्त भवाति” 

तन ऋष्याश्रमात द्वात्रिंशदण्डांतर विहितविहारेण 
बालमुनीनपि वंदमानेन प्रतिवेदनाविरहितेन ग़रूणा 
सहालोचयता शेषजनेष, कृतमोनव्रतेन विंधृतपराडः 
मुखपिच्छेन जघन्यतः पेचपंचोपवासाः उत्कृष्ठतः 
बण्मासोपवासाः कर्तव्याः उमयमप्यादादशावर्षांदिति” 

( चारिब्रसार पत्र ६३। ६४ । 

अर्थात्‌ पाश्वेस्थादे पांच प्रकारके मुनिरयोको फिरसे दीक्षा 
देना प्रायश्वित्त बताया है तथा ख्री आदिको चुरानेवाले मुनि 
आदिको मारनेवाले,अथवा और प्रकार भी पिरुद्धाचरण करन 
बाले मुनिको निज गुणाकुपस्थापन' नामका प्रायाश्रेत्त बताया 
हैं ऐसा अपराधी मरानि ऋषियोंके आश्रमसे वत्तीस दंड अलग 
रहता है, सर्वोको नमस्कार करता है उसे कोई नमस्कार नहीं 
करता, किसीसे बोलता नहीं, केवल गुरुसे आलोचना करता 


(१५५ ) 


है। पीछी उलटी रखता है, ऐसे संघवाह्य म॒निको कमसे 
कम पांच २ उपवास ज्यादांस ज्यादा छह महीनेका उपवास 
बारह बरसतक करना चाहिये । 

झांझरीजीन जो यह लिखा है कि शूद्र और ब्राह्मणकी 
हत्याके प्रायश्चित्तम आठगुणा अंतर क्‍यों ! इसके उत्तरमे 
उन्हें नीचे लिखा आदिपुराणका प्रमाण देखना चाहिये- 
स्थादवध्याधिकारेपि स्थिरात्मा द्विजसत्तमः । 
ब्राह्मणो हि झुणोत्कषांत नान्यलो बधम हेति ॥ 
सवेः आणी न हन्तव्यों ब्राह्मणस्त विशेषतः। 
शुणोत्कषोपकषोश्यां बधो5पि द्वच्ात्मता मता ॥ 

( आदिपुराण पत्र १४५७ श्को० १९४४।१९५ ) । 

अर्थ-आगे अवध्याधिकार कहते हैं, जिसका अन्तःकरण 
स्थिर है, और जो आह्मण है, एसा उत्तम द्विज सबसे अधिक 
गुणी होनसे दूसरेंके द्वारा वध करनेके योग्य नहीं होता है। 

सब प्राणियोंको नहीं मारना चाहिये और विशेष कर 
बआाह्मणोंको कभी नहीं मारना चाहिये इस प्रकार ग्णोकी 
अधिकता और हीनता होनेसे वध भी दो प्रकारका माना है, 

इससे यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि सबकी 
अपेक्षा ब्राह्मण अधिक रक्षाका पात्र है, उसका वध ग॒ुणोत्क- 
पकी अपेक्षा झूद्गोंसे अनेक गुणा पापका कारण होता है । 
जैसे एकेंद्रियादि वधस द्वींद्रियादि पं्चेद्रियपर्यत उत्तरोत्तर 
पापाधिक्य है उसी प्रकार ब्राह्मणके वधका बहुत बड़ा पाप 
है इसलिये उसका प्रायरिचत्त भी बहुत ज्यादा होता है ॥ 


(१५६) 


अपने यहां ब्राह्मणका लक्षण सम्यग्दशटि ब्रती श्रावक माना 
गया है, । 
प्रायश्वितके लिये अन्य ग्रन्थोंके प्रमाण । 

जो चर्चासागरमें मुनि्योके लिये प्रायश्रित बताये गये 
हैं वे अन्य प्रार्यश्वित्त ग्रन्थोमे भी ज्योके त्यों पाये जति हैं। 
चर्चासागर बनानेवालने उन्हीं आचार्य ग्रंथोंसे लेकर प्रमाण 
रख दिंये हैं देखिये-- 

चर्चासागर्म जो यति मारनेका और श्रावक मारने 
आदिका ग्रायश्वित्त क्रमसे एक वर्ष पर्यन्त निरंतर तेछा पारणा 
तथा छह महीने पर्यत निरन्तर तेला पारणा आदि लिखा है 
वही प्रायश्वित्त आचाये गुरुदासने प्रायश्वित्त चूलिकामें 
लिखा है-- 
साधूपासकवाल्सख्रीघेनूनां घातने क्रमात। 
यावाह्द्श मासाः स्यथात्‌ षष्ठमधांघहानियुक ॥ 

( प्रायश्वित्त संग्रह छपा हुआ पत्र १०९ स्छोक ११। 

इसका यह अर्थ है कि रलत्रयधारी साधु, श्रावक, 
बालक, ख्री और गो इनके घात करनेपर क्रमसे एक वर्ष 
यर्यन्त निरंतर तेछा पारणा, छह महीने पर्यत निरंतर तेला 
पारणा, तीन महीनेतक तेला पारणा, डेढ महीनेतक तेला 
पारणा और तेवीस दिनितक तेढा पारणा रूप प्रायाथत्त है। 

प्रायश्चित्तके लिये अन्य भी प्रमाण । 

इसी दोषका यही प्रायश्वित्त आचार्य इन्द्रनोंदे योगी- 
स्रने भी कहा है-- 


( १५७ ) 


बिरदो व सावओ वा तिथि हो जदि सजदस्सउवरिंद्‌ 
उवरयणादिनिमितं अप्पाणं घादणे कोवि। 
ताण वधे संजादे बारसमासा तहेव छम्मासा 
तिण्डिय मासा छट्ठे दिवद् मासोय दायव्य 
( आवधाये इंद्रनेदिविरचित प्राय्श्वित्त सम्रदका छेद 
पिण्डाधिकार छपा हुआ पत्र ६ गाया २६। र२े७ । 
इन गाथाओंका अर्थ भी वही है जो ऊपर किया जाचुका है। 
इसी प्रकार आर्जेकाके साथ मुनिके अष्ट होनेके सम्ब- 
न्धमें जो प्रायश्वित्त चर्चासागरमें लिखा है वही प्रायश्वित्त 
अन्य शाख्रोंमें भी आचार्योंने बताया है । देखिये-- 
जो अव्व॑भं॑ सेवादि विरदों सत्तो सई अविण्णाद॑ । 
सपडढिक्कमण कल्लाणपचरम तस्स दातव्बं ॥ 


( आचाये इन्द्रनेदी योगीद्रविरचित प्रायश्वित-- 
छेद पिण्डाधिकार पत्र ११ ) 


अर्थ--जो म्रानि एकबार चुपचाप मेथुन सेवन करता है 
उसका प्रतिक्रमण सहित पंच कल्याणक प्रायश्चित्त हे । 

इसी प्रकार भोजन बनाकर खाने आइदिके प्रायश्चित्तेंका 
विधान भी सर्वत्र मिलता है जैसे-- 
रात्रो छानेन मुक्त स्यथादेकार्समश्व चतुर्विधे। 
उपवास: प्रदाप्तव्पः पछ्ठमेब यथाक्रमम्‌ ॥ 

( आचाये गुरुदासविरचित प्रायश्चित्त समुच्नय 
छपा हुआ पत्र १६३ स्छोक २३) 


अथै-व्याथ विशेष, परिश्रम नाना प्रकारके महोपवास 


(१५८ ) 


आदिसे पीडित हुआ साधु कर्मोंदयवश प्राण बचना कठिन 
मालम हाने पर रात्रि कोई सा एक आहार ओर चारों 
प्रकारके आहार ग्रहण करे तो ऋमसे उपवास और प्र 
प्रायश्चित्त है। 

ऊपर जो अर्थ किया गया है वह सस्क्ृत टीकाके आधा- 
रपर किया गया है संस्कृत टीका इस प्रकार है- 


“रात्रो निशि ग्लानिन व्याधिविशेषपारिश्रमाविविधोपवा 
सादिपरिपोडितेन सता कर्मोंदयवद्ञात्‌ प्राण संकटे, 
भुक्ते अभ्यवहते सति स्थात-भवेत आदि! 
( प्रायश्चित्त चूछिका पत्र ११८ छपाहुआ ) 
अर्थ ऊपर किया जा चुका है। 
चर्चासागर ग्रंथमें कोई एक भी ऐसा प्रायड्चित्त विधान 
नहीं हैं जो अन्य समस्त प्रायरिचत्तोंम नहीं पाया जाय । 
एक एक पंक्ति मिलाकर देख ली गइ है। 
अकलंक प्रायश्चित्त आचार्यइन्द्रनंदी प्रायाश्चित्त, आचा- 
येगुरुदासीवर्रचत प्रायश्चित्तचूलिका आदि सब ग्रंथ 
माणिकचन्द्रग्रथमालाम नाथूरामजी प्रेमी द्वारा चर्चांसागरसे 
बहुत पहले छपाये जा चुके हैं। इसालिये अब अधिक 
लिखना व्यर्थ है । च्चांसागरमें जो कुछ भी मुनियोंके प्राय- 
चत्त संबंध प्रभाण दिये गये हैं वे सब अन्य प्रायाश्चित्त 
शास्त्रोंम भी आचार्यों द्वारा लिखे गये मिलते हैं । 
जो लोग चर्चासागरका बहिष्कार करने पर उतारू हो 


(१५९ ) 


गये हैं बे इन उपर्युक्त आचार्यक्त अनेक शाखीय अ्रंयेंके 
लिये क्‍या कहते हैं सो पहले बता ! 

पाठक यह भी देख ले कि ये सच मरायश्ित्त विधान 
पंचम कालके मुनिर्योके लिये हो ऐसा भी नहीं हैं किंतु 
चतुर्थ कालके मुनिर्योके लिये भी हैं । क्योंकि पारवैस्थादि 
मुनिर्योके भेद आदि सामान्य विवेचनसे यह बात भली भांति 
सिद्ध हो जाती है । 
मुनियोंकी श्रष्टताकी चचोसागरमें निन्दाही कीगई हे। 

चर्चासागर ग्रेथर्में म्रनियोंकी अ्रष्ताके प्रायश्वित्त तो 
शास्त्रोंके प्रमाणोंसे दिखाये गये हैं परंतु ग्रथकार पं० चम्पा- 
लालजीने उन दोषोंका समर्थन नहीं किया है किंतु निंदा 
ही को है जैसे कि- 

“थादि किसी सुनिसि ऋधादिक कपायोंके वश होकर 
अपनी सामथ्येसे तथा अशुम कमेके उदयसे अनेक अन- 
थेका मूल ऐसा महापातक हो जाय अथांत्‌ यद्यापि महा- 
मुनि समस्त जीवोंकी रक्षा करनेवाले हैं सब प्रकारकी 
हिंसाका त्यागकर अहिंसा महाव्रतकों धारण करनेवाले 
हैं तथापि यदि देवयोगसे दुष्बुद्धिसि उनसे कोई अनुचित 
बन जाय तो वे मुनि भारी दड देनेके योग्य हैं 

€ चर्चा लागर पत्र ३१७ ) 
इस चर्चांसागरके कथनसे पाठक सोच सकते हैं कि 
उसमें अष्ट मुनियोंकी निदाकी गई है या उनका समथेन 
ग्रथकारने ऐसे श्रष्ट मुनियोको महापातकी अनेक अनर्थोकी 


(१६० ) 


जड़ अनुचित कार्य करनवालें और भारी दंडके पात्र 
बताया है । परंतु प्रायाश्चत्तोका विधान वही लिखा है जो 
शा्त्रोम लिखा हुआ है। अपनी निजी सम्मतिसे उन्होंने 
एक अक्षर भी नहीं लिखा है । 

उन्होंने तो शाख्त्रोंके प्रमाणोंके संग्रह करनंके सिवा कुछ 
नहीं किया है । 

चर्चा न० १९१, १९२ 

इन दोनों चर्चाओमें कोई खास बात नहीं है किन्तु जो 
व्यवहार देखा जाता है वही इन च्चांओंमें लिखा हआ है 
चर्चासागरम जा प्रमाण दिया गया है कि- 

तया सह तद्वालस्तु द्रच्ष्ट सनानेन शुद्धयाति । 

इसका अर्थ चचोसागरमें जो यह किया गया है कि यदि 
कोई बालक मोहसे रजस्वला खीके पास सोबे बैठे वा रहें तो 
सोलह वार स्नान करनेसे उसकी शुद्धि होती है । 

यह अर्थ वास्तवमें ठीक नहीं है छोकमें पड हुए “द्वचष्ट” 
पदकी समासात करके स्नानका विशेषण लगाकर चंपा- 
लालजीं ने अर्थ किया है परन्तु वह उनका अथे गलत है 
शाखत्रका प्रमाण देते हुए भी वे उसका अर्थ करनेमें चूक गये 
हैं। और वह चूक भी उनसे इसलिये हुईं मालम होती है कि 
दृथष्ट इस पदेक आगे विस (चर्चासागरमें)नहीं है इसीलिये 
उन्होंने स्नानका विशेषण बना डाला है 

परन्तु शुद्ध पाठ 'दचष्ट” ऐसा विसर्गंसहित है उसका 


( १६१) 


अर्थ अष्ट द्विगुणित वर्ष है वह वालकका विशेषण है बालक- 
का विशेषण करनेसे सोलह वर्षका बालक अर्थ होता है। 

फिर उस शछोकका अर्थ स्पष्ट रीतिसे यही होता है, कि 
यादे सोलह वर्षका बालक अधिक मोहवश अपनी माताके 
पास रजस्वला अवस्थामें चला जाय तो उस बालककी शुद्धि 
स्‍्नानसे होती है। विना स्नान किये वह १६ वर्षका बालक 
शुद्ध नहीं होता हे । परंतु इधमुँहा छोटा बच्चा जो मांका 
दूध पीता है वह जलके छींटा देने मात्रसे ही शुद्ध होजाता है । 

इस संबंधर्मं जो झांझरीजीने यह लिखा है कि- 
“बालकको १६ वारकी जगह यादि ४ वार भी स्नान करा- 
या जाय तो सदी निमोनिया आदि रोग होजानेका बहुत संभव 
है, सोलह वारके स्नानका तो कुछ प्रयोजन ही समझमें नहीं 
आता । बिचारे बालकको जब सोलह बार स्नानका विधान 
है तो पुरुषको तो१६»१६-२५६ वार स्नान करना चाहिये । 
झांझरीजीके पर्चेकी इन पंक्तियोंकी अब कल्पना ही नहीं 
उठती । जब उस कछोकका अथे ही १६ वर्षका बालक हैं न 
कि १६ बार स्नान तब झांझरीजीका कहना सब व्यर्थ ठहर 
गया। अस्तु, 

हमने जो “द्वयष्ट” पदका अर्थ १६ वर्षका वालक किया है 
वह कुछ अपनी समझसे नहीं किया है किन्तु जिस जिवर्णा- 
चारका प्रमाण चर्चासागरमें दिया गया है उस त्रिवंणाचारमें 
वही पाठ है देखिये- 


( १६२ ) 


तया सह तद्घालस्त दच६: स्नानेन शुदधवलि । 

ता स्पृशान स्तनपायी चेत्मोक्षणेनेत छुझचाति । 

( ब्रिवणाचार सोमसेनकृत छपा हुआ पत्र ६९८ श्कोक ३८ ) 
इस छोकका मराठी अथ जो इस छोकके नीचे छपा इुआ 
है वह इसप्रकार है- 

“तिच्या जवझ असणारा तिचा मुलगा सोछा वर्षोपये- 
न्तवचा व्याचा असल्यास ते स्‍्नानानें शुद्ध होतो आणि 
स्तनपान करणारा असा असल्यास ( अगर्दीच लहानः अस- 
ल्यास ) अभिमन्त्रण केलेल्या उदकानें प्रोक्षण केलें महणजे 
शुद्ध होतो” ५ 

इसका अर्थ खुलासा है कि सोलह वर्षका बालक यदि 
माक पास चढा जाय तो स्नान करनेसे शुद्ध होता है और 
माका दूध पीनेवाला बच्चा जलके छींटे देनेसे ही शुद्ध हो 
जाता है । 

और यही बात ग्ृहस्थोंमे आजकल भी देखनेमें आती है। 
छोटे बच्चे रजस्वलाकी गोदम दूध पी आते हैं और जलके 
छीटे देकर शुद्धकर दूसरे घरवाले उसे गोदसमें ले लेते हैं । किंतु 
बड़ा बालक रजस्वलाके पास चला जाय तो वह स्नाम 
कर शुद्ध होता है। हु 

चर्चा ने० १९२ में जो अशक्त बीमार रजसवला ख्रीकी 
शुद्धिका विधान है, वह एक विशेष अवस्थाका विधान है। 
यह बात ठीक भी है कि जो स्री अधिक बीमार है वह यदि 
स्नान कर ले तो सन्निपात हो जानेकी पूरी सम्भावना है 


(१४६२ ) 


और ज्यर उसे बराबर आताही है ऐेसी दामें चार दिनके 
भीछे पी शुद्धि होना भी आवश्यक है, अन्यथा उसे दवा 
देनेमें उसकी परिचर्या करनेमें आंदि सभी बारतोंमिं अड्रचन 
बनी रहेगी। इसीलिये ऐसी आते रुग्ण बीमार और अशक्त 
(बीमारीसे कमजोर)खीके लिये यादि शुद्धताका मांगे परम्ष्रा- 
रूपसे घताया गया है तो ठीक ही है नहीं तो झांश्रीजीके 
कहनेके अनुसार जानबूझकर उस बीमार ज्वराक्रान्त रजस्व- 
लाको स्नान कराकर परलोक भेज देना चाहिये क्‍या ! 

घरोंमें किस रूपसे शुर्द्धि की जाती है सो स्वयं झांझरीजी 
8 ही होंगे । इस सम्बन्ध अधिक लिखना निष्णयों- 
ज़न है। 


चर्चा ने० १९० 

यहांपर भी झांक्षरीजीने समाजको धोखा दिया हे। 
चचौसागरकी इस १५० वीं चर्चामं रजस्वरा खियोंकी 
शुद्धि आदिका विचार किया गया है। ओर उसे कितने 
दिन अलग रहना चाहिये ओर क़बतक पलंगपर नहीं 
सोना चाहिये आदि बातोंका बहुत विस्तारसे ओर उत्तम- 

तासे विचार किया गया है। 

ग्रन्थकार लिखते हैं-- 
“जो कोई अनाचारी अष्ट इनका दोष नहीं मानते हैं 
कितने ही ल्येग स्पर्श करलने पर भी स्नान नहीं करते,कितने 
ही लोग दूसरे तीसरे दिन स्नान कराकर उसके हाथके किये 


(१६४ ) 


हुए सब तरहके भोजन खा लेते हैं, कोई २ छोग उन्‍्हीं 
दिनोंम कुशील सेवन भी करते हैं परन्तु ऐसे लोग महाअ- 
धर्मी पातकी अ्रष्ट ओर नीचातिनीच कहलाते हैं। ऐसे छोग 
स्पर्श करने योग्य भी नहीं हैं, इसका भी कारण यह है कि 
रजोधर्मवाढी ख्रीकी पहले दिन चांडाली संज्ञा है, दूसरे* 
दिन बह्मघातिनी संज्ञा है तीसरे दिन रजकी संज्ञा है।” 
€( चचासागर पत्र ३३७) 
इसी अस्तगमे आगे चलकर चर्चासागर्रम लिखा हुआ है 
कि “कितने ही पापी अपनी लक्ष्मीके मद आकर रजस्वला 
खियोंकों भूमिपर नहीं सोने देते, किंतु उन्हें पलंगपर ही 
सुलाते हैं, यादे कोई उनका निवेध करता है तो अपनी 
राजनी तिका अभिमान करते हुए नहीं मानते हैं किन्तु उसी 
तरह चलते हैं; परंतु ऐसे लोग बड़े अधर्मी और पातकी 
गिने जाते हैं, जो मुनि होकर घोड़े पर चढ़े जो ख्री रजस्वला 
अवस्थामें ही पलंग पर बैठे या सोवे तया जो ग्रहस्य शाख- 
सभामें बेठकर बातें करे ऐसे पुरुषाको देखकर ही वख्न- 
सहित स्नान करना चाहिये। 
भावार्थ-जब ऐसे ले।गोंको देखनेसे ही देखनेवालोको 
वखसहित स्नान करना पड़ता है तब उन लोगेंके पापकी 
तो बात ही क्या है अर्थात्‌ वे बहुत भारी दोषके भागी 
होते हैं । 
( चचोखागर पश्च २३८ ) 


पाठक ! चर्चासागरकी ऊपरकी पेक्तियां पढ़ें और झांझ- 


(१६५ ) 


रोजीने जो अपने पर्चेमें एक अधूरी पेक्ति लिखकर जो 
समाजको धोखा दिया है उसे भी पढ़ें । 

“जो गहस्थ शाखसभामें बैठकर बातें करें ऐसे पुरुषको 
देखकर वखसहित स्तान करना चाहिये ” 

झांझरीजीने बस इतना ही लिखा है, परन्तु यह धोखा 
देना है पूरी पंक्तियोंका ओर ऊपर नीचेके वाक्योंका संबंध 
मिलाकर ही अर्थ करना सरलता एवं न्‍्यायमार्ग है। 

चर्चासागरकी ऊपरकी पंक्तियोंकों पढ़नेसे स्पष्टरूपसे यह 
वात मालूम हो जाती है कि, जो छोग शास्रसभांम बेठकर 
रजस्वछा ख़ियोंके विष्यम धर्मशाखके विपरीत समर्थन 
करते हैं वे अवश्य दोषी हैं। 

यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि आज कल अनेक 
ऐसे भी मनुष्य दि० जैन समाजमें पेदा हो गये हैं जो मंदिरों- 
में शाखसभांम बैठकर रजस्वला खियोंको भी जिनमंदिर 
जानेका समर्थन करते हैं। जिन्हें पहले दिन चांडालिनी तुल्य 
बताया गया है उन्हींको ये लोग जिनमंदिर जेसे परमपविन्र 
बंदनीय स्थानमें भेजनेका उपदेश देते हैं, शाखसभामें बैठ- 
कर विधवाविवाह, छूतअछूत,भेदकोप, जातिपांतिलोष 
आदि धर्मेविषरेत समाजघातक बार्तोका सम्थेन करते हैं, 
इतना ही नहीं शार्त्रेके अर्थका अनर्थ करके भी भोले लोगों- 
को जिनमतसे विपरीत मार्गका निरूपण करते हैं। शाख्रीय- 
चच्चामे, जीवतत्त्व, कर्म सिद्धान्त, गणस्थान मार्गगा आदि 


च्छ 


( १६६ ) 


क्षयोपश्षम वर्षिनी चचांगें इन सुधारकाभार्सोका चिस 
ही नहीं लगता होइतनाही नहीं किन्तु उन्हें ये उपयोगी नहीं 
समझते हैं। ये तो केवल व्यवहारोपयेगी समयानुसार एवं 
देशकी परिस्थितिके अनुकूल बातोंमें ही प्रसत्ञ रहते हैं। बस, 
ऐसी २ धमंघातक बातें जो शाखसभाम करते हैं उन्हीं 

युरुषोंके लिये चर्चांसागरमे यह लिखा गया है, कि ऐसे 
पुरुषोंकी देखकर सचेल स्नान करना चाहिये । ओर इसी 
एलिग्रे यद लिखा है कि “जब ऐसे लोगोंको देखनेसे ही दख- 
नेवा्लोंको वख्ससहित स्नान करना पड़ताहे तो फिर उन 
लोगोंके पापकी तो बात ही क्या है अर्थात्‌ वे बहुत दोषके 
भागी होते हैं” 


इन पांक्तियोंसे ओर भी खुलासा होजाता है कि जो शाख- 
सभामें बैठकर पापपूर्ण बातें करते हैं वे बहुत दोषी हैं । 
वास्तवर्मे धर्मस्थानमें ओर धर्मोपदेशके समय जहां कि परुण्य- 
वधेनी ओर वीतरागभावोंकी संवर्धिनी कथाएँ होती हैं अनेक 
मोक्षगामी-पुण्य पुरुषोंके जीवन-चरिज्र पढ़े जाते हैं वहां 
यदि कोई पुरुष यह बात लोगोंको समझाने छूगे कि ये 
जीवनचरिज्र या पुराण केवल लोगोंको समझानेके लिये 
कहानियां हैं, सभी बातें पुराणोकी सच्ची नहीं हैं, तो ऐसा 
कहनेवाला कितना पातकी है ! वह वास्तवमें मोश्षमार्मका 
यूरा घातक और महादोषी है। धरंकथाको श्रद्धा बुद्धिसे 
सुनकर आत्महित करनेवाले भाले पुरुषोंको यादे शाखसभा- 


( १६७ » 


में शाखविपरीत-अधर्म मार्गका पोषण करदे तो उससे उन 
श्रोत़्ओंका कितना अकल्याण होगा! यह. बात हरएक 
सम्यग्दृष्टिके हृदयमें स्थान पा सक्ती है । 
इसीलिये चर्चांसागरमें यह बात लिखी गई है कि शाख- 
समाम बैठकर घरसम्बधी बातें-+जिनसे कि ख्ीकथा, भसतिन- 
कथा, देशकथा, राजकथा, इन चार विकथाओंको सुनकर 
सरागभाव एवं पापाश्रवकी वृद्धि हो, नहीं करना चाहिये।॥ 
यही चर्चांसागरकी पंक्तियोंका भाव है, उनका यह भाव 
हरामिज नहीं है कि शाखसभामें बेठकर यदि कोई रतनचय, 
दश्षघमे, बारह तप, द्वादश अलुग्रेक्षा, सप्त तत्त्व, पटुद्रत्य 
आदे बातोंकी चर्चा करता है तो उन बातोंसे भी वह व्वक्ति 
दोषका या पापका भागीदार होगा 
चर्चासागर रचयिताने अपने वाक्योंका अभिप्राय जो 
प्रमाणमें दिये हुए छोकसे स्पष्ट किया है उससे तो फिर 
शकाके लिये किसीको जगह दी नहीं रहती है। 
देखिये यशस्तिलकचम्पूके रचयिता आचार्यप्रवर सोम- 
देव सूरी क्‍या कहते हैं- 
शाक्यनास्तिकयागज्गञजदिलाजीविकादिलिः । 
सहावासं सहालापं तत्सेवां च विवजेयेत्‌ ॥ 
अज्ञाततत्त्वचेतोमिदुराग्रहमलीमसेः । 
युद्धमेव भवेद्वोष्ठयां दण्डादंडिक्वा कि ॥ 
यशस्तिरक॒तम्पू पत्र ४०६ 


(१९८ ) 


अर्थात्‌ शाक्य, नास्तिक यागज्ञ, जाटेल जीविकावाले 
पुरुषोंके साथ रहनेका इनके साथ बातचीत करनेका और 
इनकी सेवा करनेका त्याग कर देना चाहिये। जो तत्वोंके 
यथार्थ जानकार नहीं हैं और जिनके हृदय दुराग्रहसे मालिन है 
ऐसे लोगोंकी मोशीमें-बातचीतमें दण्डादंडी अथवा केशा- 
कशीका युद्ध ही होता है। 

इसलिये जिन बातोंसे कलह खड़ी होजाय या जिनसे 
धर्मका घात हो, या समाजका अहित हो वेसीं बातें 
मेदिर्में या शाखसभामे नहीं करना चाहिये वे बार्ते 
निंय हैं, इसलिये उनके कहनंवालेको दोषा बताया गया 
है। बस यही अभिप्राय चर्चासागरका है। शते शम । 





से ओीः गा 


. हमारे दो शब्द | 

धर्म बन्धुआ ! 

श्राचचौसागर ग्रन्थके विरोधमें कलकत्तासे भाई रतन- 
लालजी झांझरीने रे-३ पर्चे निकाले, उसके उत्तरमें हमन 
चर्चासागर और झांसरीजीका अकांडतांडव ज्ञीपक * 
पर्चा मुंबईसे कितनेही श्रीमान्‌ एवं धीमानोंकी सहीस 
निकाला था, उसमें झांझरीजी ओर उनके मिज्रोका चर्चा 
सागरके बरुद्ध आन्दोलन उठानेका असली मन्तव्य क्‍या है 
इस विषयका समाजको दिग्दशेन कराया था ओर पंचम 
कालमे मुनियोका जिनमादिरमे निवास होना झाखसम्मत 
हैं इसके लिये श्रीपझनांदि पचविशेतिका अध्याय »'छोक ६की 
संस्क्ृतटीकाका प्रमाण पेश कियाथा और झांझरीजीसे निवेदन 
किया गया था कि चचांसागरमें जो बातें दि० जैनके विरुद्ध 
हैं उनके लिये आपके पास शास्तरोंके क्या प्रमाण उनकी आप 
पश्ञ करें जिससे कि पदार्थंका वास्तविक्र निर्णय हो। लेकिन 
एसा न कर फिरसे उन्ही बातांका पिश्पेषण करते हुए आपन 
गोबरपेथियोंसि सावधानशीष॑कर परचा निकाल कर 
समाजके प्रसिद्ध सेठ पूनमचन्दजी घासीलालजी आदि श्री- 
मानोंकों एवं अन्य विद्वानोंको कुचक्री धर्मेअष्ट महामैथ्याहृश्टि 
आदि कहकर अपनी सभ्यताका खासा परिचय दिया हे । 
और अपनेकों देव गुरु शाख एवं मुनि्संघका श्रद्धा 
होंनेकी समाजको सूचना देकर ठीक मेरी माता वांझवाली 


कहावतको चरितार्थ किया है । कारण एक तरफ तो चर्चा- 
१२ 


( १७० ) 


मागरमस दिये हुए अनेक आचार्योके प्रमाणोंको अग्रमाण 
बताकर जनताका मुनिसंघर्मं विधास न करनेकी आगाही 
दना और दूसरी तरफ अपनेको आचार्य एवं शाखरोंके श्रद्धानी 
प्रमोट करना यह परस्पर विराधी बात ही आपके असली स्व- 
रूपका ग्रगट कर रही है, कि आप आचाय॑बचनोंके कितने 
श्रद्धा ओर मुनिसंघम कितनी श्रद्धा रखनेवाले हैं । 
गामयकोी बड़े २आचार्योने शुद्ध माना है उसके लिये ग्रेथोंफे 
प्रमाण भी दिये गय हैं, इतना ही नहीं किन्तु शुद्ध आज्नायी 
कट्टर तरह पंथी स्व० पं०सदास़खजीने भी उसका रत्नकरें- 
इमें शुद्ध बतलाया हैं तव क्या आपके कथनानुसार सम्पूर्ण 
आचार्य एवं स्व० पं०सदासुखजी सभी गोबरपंथी नहीं ठहरते 
हैं ! महाद्य!|लम्बे क्‍यों जाते हो जिस गोमयकीं आप अप- 
वित्र ओर विश आदि कहकर भाइयोंकों भड़का रहें हैं उसी 
के ऊपर आप नित्य दाल बाटी चूरमा आदि बनाकर खाते हैं, 
इसी प्रकार जिस कन्यादान सुवर्णदान गोदान आदिको यह 
कुदान है मिथ्यात्व है आदि कहत हैं उन्हींको विवाहर्म नित्य- 
ग्राति ग्रहण करते चल जात हैं कया यह समाजकी धोखा 
देना नही हैं! महाशय ! दूसरोंको गोबरपंथी बतलाना और 
उन्हीं क्रियाओंकोी करके स्वतः शुद्ध आम्नायी बननेका दावा 
स्खना यह बात आप जैसे व्यक्तियोंके दिलमे भलेही उपयुक्त 
मालूम होती हो लोफेन समाज इस बगुला भक्तिके धोखिमें 
अब नही आसक्ता । अस्तु अब इससमय आप समाजमें धर्मा- 
त्मापनका बाना पहिनकर तेरहपंथी भाइयोंको अपना साथी 


( २७१ ) 
मंमझ ग्हे हैं और बीसपंथी भाशयोका गोबरपंथी आदि कहकर 
उन्हें उनकी हृश्टिमे गिरानेका प्रयत्न कर रहे हैं, सो चित्तर्मे 
जाति राखिये । आप किन २ बातोंके लिये शाखीय प्रमाण 
चाहते हैं उन्हें लिखिये आर जिन बातोंकी आप बिना 
शाखप्रमाण आगभबिरुद्ध कहकर समाजकी धोखा दे रहे हैं 
उनके लिये आप भी श्ञासत्रीय प्रमाण पेश करिये। हम आगम- 
प्रमाण माननेको हमेशा तैयार हैं,आपने अपने परचेंमें जितनी 
शंफायें उठाई हैं उन सबका प्रत्युत्तर अनेक शांखीय प्रमाणी- 
द्वारा इस ट्रेक्टर्में दिया गया है । शमाजसे हमारी नम्न प्रार्थना 
है कि,तेरह बीसके पक्षको अपने हृदयमेंसे निकालकर उनपर 
शांतिसे विचार करें और विद्वानोंसे उन बातोंका परामश कर 
पंदार्थका निणैय करें । केवल व्यथे बकवाद कर समाजमें 
क्षोम मचानेवाले उच्छंखल व्यक्तियोंके चक्रमे फँस किसी 
अनुचित मागका अवेलम्बन न करे। 

दूसरी प्राथना हमारी यह भी है कि चर्चासागर ग्रन्थको 
अप्रमाणिक ठहरानेकी चेश स्वप्नमें भी न करें। इस ग्रन्थमें 
बड़े २आचायेके आगमानुकूल विषय हैं । जिसजिस विषयंपर 
शंका उठी है उन सबका उत्तर बहुत विस्ताररूपसे ऋषि- 
महर्षियों तथा अनेक आचार्यप्रणीत अनेक शाखोंके उदा- 
हरण इस ट्रेक्टमें दिये गये हैं; उन्हें सव भाई ध्यानपूषेक 
पढ़ साथमें चर्चांसागरग्नन्थ, झांझरीजीक पर्चे एवं श्रीमान 
वादीभकेशरी पं० मक्खनलालजी शा्ी तथा श्रीमान्‌ प० 
रामपसादजी शास्त्री द्वारा संपादित ट्रेक्ट, व ट्रेक्टम प्रमाण 


( १७२ ) 


दिये हुए, शाख इन सबका सामने रखके शांति तथा पक्ष- 
पात रहित होकर विचार करें और इंदौर, अजमेर, दिल्ली, 
सहारनपुर एवं ठयावर आदिमंस किसी एक स्थानपर समा- 
जके सम्पूर्ण विद्वानोंको इकट्ठा कर इस अ्रन्थमें दिये हुए प्रश" 
जोंपर उचित निर्णेद कराया जाय तो इस झगड़ेका ज्ञीत्र है 
अन्त हो जायगा। 

झांझरीजीन अपने पहिल परचेंम भी आचार्योका 
धर्त, पाजीपन, चोर, बदमाश, घिक्कार है, महापाजीषन 
हैं आदि कितनी ही गालियां देकर सभ्यताकी हद करदी 
थी। और अभीके गोबरपंयियोंसे सावधान” शीषेक परचेमें भी 
आपने समाजके प्रसिद्ध विद्वानोको कितनी गालियां दी हैं। 
यादि हमें भी गालियां देना ही इृष्ट होता तो हम भी इसी तरहस 
आपके सामने पेश आ सकत थे लेकिन हमारा यह अभिप्राय 
नहीं है अतएव हमने परचमें कोई भी व्यक्तिगत आश्षिप या 
किसीको गाली गरल्मेज आदि नहीं किया है, कित समाजके 
सामने विरोधी ध्यक्तियोंके शब्दोंसही उनके स्वरूपका समाजके 
मामने रक्खा है इसका निर्णय पाठक स्वये अपन आप कर लें। 

चर्चासागरके अन्तगेत कुछ चर्चा एसी ह जा व्यवहार- 
रूपमें प्रचलित नहीं हैं उनका अग्रमाणिक ठहरानेकी चेश् 
ने कर अपने अपने आम्राय अनुसार क्रियायें कर इसमें 
किसीको किसीसे कुछ विरोध नहीं हो सकता । 

निवेदक -सहायक मन्त्री--निरश्वनल्ठाल ज्ेन, 
श्री दि. जेन-हितकारिणी सभा भूलेश्वर-बम्बई २. 
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